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प्रायः दैला जाता है क्गि पुस्तक के परारस्म मं भूमिका दी जातो दै । 
यह्‌ पर ध्रकारप्रथादही टो गयीहै। प्रचलित प्रथा को मानते हृष 
हम भी इस पुस्तक की भूमिका लिखने फो उद्यत हृष ह 1 

भूमिका शब्द्‌ का एक अर्थं है छोरी भूमि- रसे घडे क्षे्न मेँ बीज 
चपन के प्के थोडे से जगद में वीजो को अड्धुरित करक पोछे उन. 
सिति वीजो को समुचे क्षेत्र में योया जाता है । वैसे ही पुस्तक की भूमिका 
पुस्तक कै चिपय को तयार कर उसे मूर पुस्तक मे चिस्तारितिःभाव से 
व्याख्या करती है । यह तो केवल श्रन्धकार का निजेरुत भूमिकाके लिये 
ही भ्रयोज्य है । 

भूमिका का दसरा अर्थं सोपान, (पगोधिया)} जिसके सदार नीची 
भूमि से उची भूमि मेँ सहज से चदा सके । पुस्तक फी ५भूमिका" इस 
र्थं से, पुस्तक का गहन विषय को सर भाव से समभ्का फर पाठकों 
को सहज मे उसमे प्रविष्ट कराती है शस्य भूमिक्षा मे (र) प्रन्थ- 
कार परिचय (२) ्रन्थ परिय (३) न्य पर्तिपाद्य चिषय परिचय (४) 
अन्य प्रतिपाद्य धिषय से कोन सा फल प्राति हता है। इसका पस्िवियं 
होना मावश्यक है । 

स्तूयमान पुस्तक मे छक संग्रह मात्र है । जो लव डाक दोहा 
का-संश्रह है वद मारवाड़ी भाषा मेँ पूज्यपाद भ्रमद्‌ भीलनज्जी खामी 
ष्ठा रचित है ।' श्रीमद गणिखज भीखनजी खामी का पर्विय यों तों 
जन श्वेताम्धर तेरापन्थी मात्र के लिये अनावश्यक ह! पर सैनैतरं 
पाठकों के लिये उनका संक्षिप्त परिचय देना यहां अप्राखंगिक न षां ! - 


( भ ) 
जहां केवर मात्र १३ साध मात्र नवीन माम कै प्रचारमें निकरे थे 


वहां आज प्राय १२५ साधर च २७५ साध्ियें श्चोमान्‌ काटरामजी मदा- 
राज के आज्ञा को पाङ्ते हष शुद्ध धमे का प्रचार कर रदे है । 


(२) भ्रन्थ परिचय । 

श्रीमदू भीखनजी स्वामी के रचित ५अनुकस्पा फे विपय पर तेरह 
ढाल, साधर कै आचार फो छः दारु जिन आज्ञा का चोढालिया, अटार् 
पापकी ढाल, आदि ढा सग्रहित है। जिन जिन मुख्य विषयों पर 
जेन सम्प्रदाय के विभिन्न शाखाओ मे मतमेद है अथवा भचार मेद है 
उस्षपर सर धामे न्याय व सूत्रादि की साख सहित प्रकाश लने 
का प्रगरास स्वामीजीने इन टारे में क्रिया है ] एक २ विषय पर ङितनी 
शासो को साल व युक्तियां दी जा सके सव समावेश करदी टै) पद्य 
मे होनेसे कटस्य कर इन दारो को श्रावक छोग पठन पाटन फे काम 
मेँ छक्ति ह। खामीजी की वर्णन शौरी ओजखिनी भाषा मे है ओौर यह 
कहना अट्युक्ति न दोगा किं साधारण से साधारण मारवाड़ी मापी 
गस्य दन्दः पट्‌ कर इनको न्याय से खामीजी के मत का पक्षपाती दो 
जाता है। 


(2) च (४) रन्ध प्रतिपाद्य विषय च ग्रन्थ पठन का फर उपरमे 
कहा जा चुका है कि ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विपय सत्य शखोक्त जेन धमे 
कै रहस्य का परिचय कराना है 1 छूर जेन मत फे अन्य सम्प्रदाय 
वारे सावद्य भयुष्ठानो को निरवद्य वताते है, सांसारिक दया- जो सेद, 
रग, ममत्व मात्र है उसे पारल्टोकिक साधन वतते है । उनका यहं 
कथन जैन शाखो के आधार पर नदी, जेन शसो का कथन क्या है-- 
न्याय च तव के सहारे, सचा रास्ता कोन सा है, वह दिषाना खामीजी 
के अन्धो का मुख्य उदेश्य रई । ग्रन्थ पटेन से भ्रान्त सानच सञ्च मासं 
का आद्र फरेगे यहो फर है । सांसारिक मामं च मुक्ति मार्ग मे कितना 
पाधक्न है यह सव वात इस श्रन्थ के पठन से मालूम होगा । साधुभो 


र 


# 1 च 


५ 


॥ चन्द्‌ सिनवैरम्‌ ॥ 


॥ अनकस्पा ॥ 

, ॐ 

॥ दोहः ४ 
अनुकस्पा ने भआदरौ, कौज्यो घणा जतन) 
जिनवरना ध्म मांडेलो, समरित प्राय रतन । १॥ 
गाय भैस भाक धोरनो, ये चारू हौ दृध) 
ज्यः अनुकम्मा जाणण्यो, सन मे आयौ शुड ॥२॥ 
आक दूष पौधां धका, जुरा इवै जीव काय । 
ज्य' सावद अरुकम्पा किर्या, पाष कामं॑बंधाय ॥३॥ 
सोले हौ मत भूलज्यो, अनुकम्पां रे नाम! 
कौज्यो श्रन्तर पारिखा, ज्यं सभो भ्रात्म काम॥8॥ 
अनुकम्पा भै अआगन्या, तीयङ्र नौ होय। , 
साव निरवया ओलखे, तेतो विरला जोय ॥५॥ 


11 दष्छ पटुक ४ 
धिक्‌ धिक्‌ छ नागधरी ब्राह्मणोने ( पदेशी ) 
सेच कुमर दाघोरा मवसे, श्रोजिन भाषौ दया 
दिल अचाणौ। ऊचोषग राष्यो सुससोन मासो, 
श्राकरणीो श्रौवोरं अख ॥ आ ्रसुकम्पीः जिने. 
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-आ अनुकम्पा सावं जाणे. ८ ॥ गोशालो असंयत 
कुपारवं, ' तिने साभ शरौरनो दधो । धमं जाणत 
कः जगते दुखी थो, वते ' वीर "ओ. काम कदे नहीं 
कोधो ॥ चा -अलुकम्पा ` सावद्य जणो ॥€॥ तेज 
लेश्या मेलो गोशाल चाल्या. दोय साध भस्म करौ 
कैषया। संब्ध धारो सधु हंता चणई. मोटा पुरुष त्याने 
क्यौ न वचाया ॥ मा अनुकम्पा सावद जाणो॥ १०॥ 
जिन ऋषि. ए अनुकम्पा कौघौ, रेणादेवी सहासो तिश 
जोयो ) सैलख यक्त ईैठो उतासो, दवौ आय - तिश 
खङ्ग मे पोयो ॥ आ अलुकम्था सावदय जाणो॥ १११ 
मता हिरण गवेषोरौ सुलसां, अनुकम्पा आगो विलखौ 
जाणौ । छः वैटा देवकौरा, जाया, सुलसां रे घर मेल्या 
णो \. सा अनुकम्प्रा साव जाणो } १२१४ यन्नर 
पाड हरफेभो भाया.-अशनादिक याने नही दौधा। 
यच्च देवता अनुकम्पा कौघो, रुधिरं वसन्ता ब्राह्म 
कधा अआ अनुकम्पा सावद्य लायो\ श्द॥ मेघ 
कुमर गभे मांहो हता, सुखरे तांद .किया भनेका 
उपायो । धारणो राको अनुकम्पा आगो, मन गमता 
अशनादिकं खायो ॥ अरा अनुकम्पा सावद्य जागो ॥१४॥ 
क्ष्णजौ नेम वन्दन नै जाता, एकं पुरुषं ने दुखियो 
जाणो । साभ दियो अनुकम्पा कौधी, एक ईट उटाय 


[क 


अनुकस्पा-ठारु पदर । ५ 
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दे बारहषै' उद्‌ ओे, साधुने चीमासौ प्रायञ्ित भवै ॥ 
अ अनुकपा साददय जागो ॥ २२॥ रासड़ौ भादि 
जोव सृत सं वध्या ४५ ते तो भुखं ठषादिक अत्यन्त 
दुःख पावे । अनुकंपा आणौ ने त्याने हडवे, तिण मे 
चोमासी प्रायश्चित भाबे ॥ भा अनुमा सावद्य जाणो 
॥ २३ ॥ व्याधि अनेकं कोटादिक सुने, तिण ऊपर 
वैद चलाई ने भावे । अनुकम्पा भागी साजो कौषो, 
गोलौ चा दे रोग गसावे॥ या अनुकम्पा सावदा 
जाणो ॥ २४ ॥ लअ्धधारौी रा खेलादिक थौ, सोलष्ष्टो 
रोग शरौर सं जवै। बले साध जारो त्रो रोगसं 
सरसी, अलुकंपा खाणौ नहो रोग गंवाव | आ अनुकपा 
सावदा जाणो 1 २५॥ जो अमुकपा साधु करे तो, 
उपदेश दे वैराग्य चढावे ! चोखे चित्त पैलो हाथ जोड़ 
तो, चार! ह चाहार रा त्याग करावे ॥ आ अनुकंपा 
जिन अआन्नामे॥ २६ ॥ खषस्य भूलो अजड बन ये, 
श्रटवौ ने वक्ते उजड्‌ जावे । अनुपा अयौ साधु मागं 
वतावै, तो चार महीनां रो. चारित जवै ॥ आ ्नु- 
कमा साय जाणो ॥ २७ ॥ भ्रटवौ मे अत्यन्त दुखिया 
देखी, "चोरू" हौ शरणा साधु धरावे 1, माग पृष्टे तो 
मीन जु सै, बोलते तो भिन्न भिन्न ध्म सुणवे॥ श्रा 
-अलुकपा जिन आज्ञासे ॥ र ॥ 


अयुकम्पा-ढाल दूसरी । 8 
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वालौ ॥ ४ ॥ शहश्यरे लाम लायो घर बारे, -निक- 
लवो न जायो । बलता जोव बिलविल बोले, साघु 
जाय विंवाड़ न खोले ॥ ५॥ द्रव्ये भाव लाय लागी; 
जिणमें कोक वे वराग । उगरौ अनुकम्पा. अवि, 
उपदेश देई समभावे ॥ ६ˆ॥ ` जन्प्र सरण रौ सायो 
काठ, उणरो काम सिराड़े चाटे। पकडे ज्नानादिक 
डोरौ, तिगधौ कमं आरादु दे तरौ ॥७॥ अनुकम्पा 
शिया दण्ड आवे, परमां विरला पावै! निभौधसे 
वारमो उदशो, जिन भास्यो द्यारोःरेसो॥८॥ 
छोड साध कद सूत मे चाल्यो, ओ तो अथं अणडुन्तो 
चायो । भोला ने करुशुरां बहकाया, कूड़ा कूड़ा अये 
लगाया \॥ € ॥ सिंह व्राघादिक वनचारौ, हिंसक जोव 
देखे आचारौ ! उणने मार कद्यां हिंसा लागे, "पहिलो 
रोज महाव्रत भागे ५१०॥ मत मार कड उणरो रागी, 
तीजे करण दसा लागी । सुयगडांग है सिणते साखी, 
श्रोवौर गया दै भाखौ ॥ ११॥ रस्य रो शरीर मससा 
मे, साघु बैठा समतामे रद्या धरम शुक्तं ध्यान ध्या, 
सुवा सवा फिकर नरौ काडई॥१२॥ इहलोगाने , 
परलोगाः जीवो सरसे कास भोगा! एतो पांच ही 
के अतिचारो, वश्यां नहो घम लिगारो ॥ १२॥ आपणे 
वेतो हो पापो, प्रर नो कुण घाले सन्तापो 1. सगो 


1, 


अनुकम्पा-ढार तोसस । ६ 
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; दया यनुकम्पा आदरौ, ति अातम अआगी ठाय। 
, मरता देखौ जगत ने, सोच फिकर नदिंकाय॥२॥ 
( काष्ट संह्या घरमे धकरा. पाल्या व्रत रमाल। 
. मोह अनुकंपा श्रावकां. त्यां पण दौघौ टाल ॥ ४॥ 
| 


` काचायथा ते चल गया, हो गयां चकना चुर । 
` सटा रद्या चलिया नीं, व्याने बौर बखारण्या शुर ॥५॥ 


। ॥ दा तिरि ४ 
जीव मारे ते धर्मं आखछो नदी ( ण्दैशी ) 

चम्पा नगरौो ना वाणिवा, जहाज भरौ समुद्रे 
जाय रे । हवै तिण अवसर एकं देवता, त्याने उपसर्ग 
टौघो आय रे} जोव मोह भनुकम्प्रा न भआणिये ॥१॥ 
मिनका स्याल काषे वेसाणिया, गले परौ रै रुण्ड- 
मालरे । लोहो राधसुं लौप्यो शरौरने, हाये खड्ग दौसे 
विकराल रे ॥ जोव° ॥२॥ लोक धड़ धड़ लाग्या 
धूजवा, उर देव रद्या मन ध्याय रे । अरर्गाकं श्रावक 
डिगियो नहो, तिश काडसग दधो ठायरे ॥ जोव> पदी 
तिण सागारौ अ्रनेसन कियो, धसं ध्यान र्यो चित 
ध्यायरे । सगलामे जाण्या वता, मोह करणा न भाणो 
काय रे ॥ जौव> ॥ ४ ॥. अरणक श्रावकने डिगायचो, 


देव वद वद्‌ बोले बायरे । जो तै अ्ररणका धम न शोड्सी, 
शद 


अनुकम्पा -ढार तीसरी । ११. 
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गरल परल सफलौ जात रे। ए तो सिधिला नगरौ दामं 
तां, म्हारो वले नहौ तिल सात ₹॥ जौब० ॥ १४.॥ 
हारे .इषं नहो मिथिला र्यां, नलियां नहिं शग 
लिगाररे1 से तो सावद्यं जाणौ त्यामौ तिका, रो 
वलौ न चवे श्रणगार र ॥ जीव० ॥ १५॥ नमिराय 
चषि आणौ नहो, मोड अनुकम्पारौ बात रे। सममा 
राखी सुगते गया, करो आट कर्मा री घात्‌रे ॥ जीवर 
॥ १६ ॥ एतो केशव कैरो बन्धवो, एतो नामे गज- 
सुङ्कमाल रे 1 तिण दौच्ता लेड काडसग किये, सोमल 
यायो तिय काल रे ॥ जौव०॥ १७॥ साये माल बांध 
माटो तगौ, मडि घाल्या लाल अ्रंगाररे | कष्ट सद्यो 
वेदना अति घणी, नेम करुणा 'न आसौ लिगार' 
े ॥ जीव० ॥ १८ ॥ श्रौनेम जिनेभ्वर जाणता, ₹होसी 
गज सुक्रुमालरौ घात रे 1 पहिलां अनुकम्या आणौ 
नहो, ओर साधु न मेल्या साध रे ॥ जीव० ॥ १९ ॥ 
ग्रोवर जिनेन्द्र चीबौसवां, जिश कलमी मोटा अगार 
रे 1 ज्याने देव मनुष्य तिवेञ्चना, उपसर्ग उपना अपार 
रे ॥ जौव० ॥ २० सङ्गम देवता भगवान्‌ मै, दुःख टौधा 
अनेक प्रकार ₹। अनायंलोकां श्रोवीर रे, षलानादिक 
दधा लार-रे ॥ जीव०॥ २१॥ चीसढ इन्द्र॒ महोत्सव 
अविधा, दीक्षा रे दन्न भेला होयरे । पण कष्ट प्रदो 


१ 
ह 
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...~~~^~~~~~~~~~^~~~-"-~^~^<~~~^~-~-~~--~~ ~~-~-~~-~~~^~~ 


धमे रे ॥ जोव० ॥ २० ॥ सति मारण्यो कद्यो नहो 
ते तो सावद्य ज्ाणौ वाय रे। करुणा न आरा मरता 
देखने, सेटो रन्यो धमे ध्यान मांयरे ॥ जीव ॥ ३१ ॥ 
देव कडे तं घमं न दोडमौ धारे देव गुरु सम रे माय 
रे । ति नै मार विध आगतौ, धारे मंहडा रागे 
ल्याय रे ॥ जौव° ॥ ३२ ॥ जव त्‌ं आात्त ध्यान ध्यायन 
पड़सौ माठ गति मै जाय रे । इम सुणने चुलणो पिया 
चल यगो, मानें राखणरो करे उपाय रे ॥ जीव ° ॥२३२॥ 
श्रो तो पुरुष अनाय्य कड जिसो, फाल राखु ज्युंन 
करै घातरे। ओतो भद्रा बचाव उटियो, इणे 
थाम्मो अयो हाय रे॥ जोव° ॥ ३४॥ अनुकम्पा 
आणौ जननौ तशो, तो भाग्या ब्रत ने मेमरे। देखो 
सोड अनुकम्णा एवी, तिण मे धमं कीजे केम रे ॥ 
जो ॥ २५ ॥ चुलयौ पिखा ने सूरा देवना. चूल शतक 
ने णकडालरे । यां .च्यारांरा माया डौकरा, देवं 
तलिया तेल उकाल रे ॥ जोव ॥ ३६ ॥ अव वैटा 
ने मरता देखने, न अणो मोहः अनुकम्पा एम रे । 
उट्यो मात तियादिक राखवा, तो भाग्या त्रतने भेम 
रे ॥ जोव० ॥ २७ ॥ मात लियादिक नै राखतां भागा 
तररतने वंधिधा कमै रे! तो साध जाय विच मे पडा, 
त्याने कि विध दयोेसी धमं रे॥ "जीव .॥ -इप ॥. 
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४! दृष्टः ४ 
दुखिया देषो तावडे, जो नहौ मेले रंय । 
साधं श्रावक न गितो तेहने. ए अन्यतीर्थौ नो वाय ॥१॥ 
माखां मरायां मलो जारियां. तौनं हो करणा पाप! 
देखण बाला ने कड़े, खोटो कुश॒रु सन्ताप ॥२॥ 
कर्मा करने जीवा, उप्रजेने मर जाय) 
असंयम जीतव तेहनो, साधु न करै उपाय ॥२॥ 
देख साहो संरी विणशतां, अलगा करदे जाय । 
एम करे तिण ऊपर. साघु वतावे न्याये ॥४॥ 


॥ दाह कीः ए! 
श्रौजिन धमै जिन आक्षा तिहा ( पदेशौ ) श 

नाडो भर्वि रहो डडक मालां, मांहौ नौलण 
फलण रो पूर हो । भविकजन, लट पुरा आदि जलोक 
सं, वस स्थावर भरियो अपुर हो । भविक जन, कारज्यो 
पारिखा जिन धम रौ ॥१॥ सुलिया धान तणा टिगला 
पडा, मांडे टं ने इल्यां अथाह हो ॥ भ० }॥ सुल- 
सुलिया ईण्डा अति घणा, ते तो टलबल करे तिण 
माहे) भ क० ॥२॥ गाड़ो भियो जमीकन्द सं 
तिण मे जौव घण रै अनन्तो} म. ॥ च्यार पर्याय 
च्धार प्राण डे, माखां कष्ट कल्यो भगवन्तरो ॥ भर क° 


असुकस्पा-टाङ चोयो | १७ 


=^ ~ ^^ + ~ ^^ ^~ ~ ~ ~ ^~ ~~ ^~ ^~ ~~ ~ ~~ ^~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ^~^~~~~~^~ ~~~ 


किगिधन मरे, जोनेडौ न चाणदे गायरे॥ म. 
कर ॥ ११॥ लट गिण्डोलादिक कुशले रडे,जो तै 
भंखो ने देवे उड़ाय हो  भ० ॥ मिन कौ धकाल उन्द्र 
वचायते, तो उन्दर घर शोक न थाय रहो । भ० कर 
॥ १२ ॥ घोडोसो माकौ आगो पाटो किया, माखौ 
नाटी उडजाय हो । म० ॥ साधां रे सगला सारखा, ते 
न पड़ वीच मे जाय हो । भ० क०॥ १२ ॥ मिनकौ 
धकालं उन्द्र बचायक्ते, माखी राखे संका ने धिकाय 
हो । भ० ॥ रीर मरता देख राखे नही, याभे चूका 
पडो तै बतायहो। भत क०॥ १४॥ साधु पीयर 
वाज छःकायर, एक छुडावे वसकाय हो । भ० ॥ पांच 
काय मरतो देख राखे नरी, ते पोयर किंग विधि धाय 
षो । भञउ कर ॥ १५॥ रजोहरणो लद ने उटिया, 
जोरो दवे देवै छाय हो । भ० ॥ ज्ञान देन चारिव 
तप मांहिलो, यरि बधियो ते मोय वताय हो | भ० 
क० ॥ १६ ॥ जनान देन चारि तम बिना, न्रीर 
सुक्ति रो नहो ड उपाय शो ! म° ॥ छोडमेला उप- 
कार ससार ना, तेधो सिद्व गति किण विध घाय हो) 
भ० क० ॥ १७ ॥ जितरा उपकार "संसार रा,तेतो 
सगला हो सावद्य जाण हो । भ०॥ भरीजिनधर्म मांहो 
यादे नरौ, ते कौ स करो ताण हो भर क ॥ ८ 
ह ॥ 
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दूजो परमा प्राण । तोजो पिण मल्लो जाये मारियां 
तीनू टौ हो जोव हिन्खक जाण॥भ०॥२॥ एकं 
कुशौल सवे दर्प्यौ धको, सेवे हो ते तो टूजो कारण 
जोव । तोजो पिश भलो जागे सविया, यां तीनां रेषो 
कस तणे नख होय ॥ भ० ॥३॥ यां सगलांई ने सते 
गुरु मिल्या, प्रतिवोष्या हो आर्या मारग ठाय । दवै 
किण २ जीवां ने साधां उद्धा, तिरर सुण्ज्यो हो 
विवरा सुध न्याय ॥भ०॥8॥ चोर हिंसक ने बुशौ- 
लिया, यारे ताई षो साधां दियो उपदेश । त्याने 
सावद्य रो निरवद्य किया. एवो है हो जिन दवा धमे 
रेस ॥ भ० ॥५॥ ज्ञान दर्भन चारित्र तम तशो, साधां 
कौघोरोतिणयथो उप्कार। एतो तरणतारण इवा 
तेना, उताखा शे त्ने संसार थो पार ॥ भ०॥६॥ 
चोर तोन हौ समभा थका, घन रद्योरहो धगोरे 
कुशले क्षेम । हिंसक तोन री प्रतिबोधिया, जौव बचिया 
हो किंवा मारणरानेम॥भ०॥७॥ जे शौल द्‌ 
रियो तेहन, स्वो हो पडो कूवा मांहो जाय ! यांस 
पाप घमं नरी साधु ने, सद्या सवा हो तोन त्रत माय 
॥ भ०॥८॥ घन रो धरणौ राजौ इवो घन्‌ र्नो, जीव 
बचिया ते पिण इषित धाय । साधु तिरण तारय 
नहो तेहना, नारौ ने छे नौ इवोडे साय ॥ भ ॥६॥ - 


अनुकम्पा-ढा .परचयी । २९ 
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उद खाया रश्म फ ॥ भ० ॥ २७ ॥ दिवे साधु करै 
तुमे साभ्भलो छः कायार हो साता किण विध धाय। 
शुभाशुभम बाध्या ते भोगवे, नहो पास्यो हो त्यां सुगत 
उपाय ॥ भ ॥ १८ ॥ हरवा सूस किया छः काय ना, 
तिरे टलिया हो तैला अश्युभ करस पाप ज्ञानी जारी 
साता इई तहने, सिट गय! हो जन्द्म मरण सन्ताप ॥ 
भ०॥१६॥ साधु तिरण तारण इवा तेहना, सिद्ध 
गतिये षहो मेल्या अविचल ठाम। ष्टः काय लार 
सिलती रद, नहो सौभा हो लयांरा अत्म काम ॥ 
भ० ॥ २० ॥ अभ अरिहन्त अनन्ता इवा, काहितां 
कंडितां हो नहो आवै त्यांरो पार। ते आप तिया भीर 
तारिवा, हः कायारेहोसातान इड लिगार॥ म 
॥ २१॥ एक पोते बच्यो मरवा यकौ, दूजो कौघो हो 
तिग रो जोवण रो उपाय । तजो परिण भलो जारो 
जोवि्या, यां तीनांमे हो सि गति कुण जाय ] भ. 

॥ २२॥ कुशक्ते र्यो तिण रे अव्रत घटो नौ, तो 
दूजा ने डो तुमे जागज्यो एम । भलो जायो ति रे 
त्रत न नौपनो, ये तीन हौ हो सिदध गति जासी कम 
॥ भ० ॥ २३ ॥ जोवियां जोवायां भन्तो जाशियां, एं 
तीन्‌ हौ हो करण सरोखा जाण। कोड चतुर होसौ ते 
सममसौ, अगसमसश्यां हो करसौ ताणताण !\ भ° 


न~~ = (~~~ (न~ ++ न 


क 


॥ 
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अवसरेजो, हाथ फेर सुख थाय ॥ च ॥ ३॥ साध 
पधाया देखनेजी खस्थ बोल्या बाय । ये हाय फेरो 
पेट ऊपर, सौ श्रावक जौवां जाय ॥ च०॥४॥ जट्‌ 
कदे हाथ न फरणोजौ, साधां ने कल्पै नांय । धे कहता 
जोव बचावणा. अरव बोल ने वदलो काय ॥च०॥५॥ 
गोशाला ने वौर बचावियोजौ, तिर मे कहो टो धसै। 
सी श्रावक नरौ बचावियां, ज्यांरौ सरधा रो निकल्यो 
रम ॥ च ॥.६ ॥ गोशालारे कारगे जो, लब्धि फोरौ 
जगन्नाथ । सी श्रावक मरता देखने, ये कायन फेरे 
हाथ ॥ च ॥ ७ ॥ धमं कहो सगवन्त ने तो पोतै काय 
दोडी रौत। सी श्रावक नरौ वचावियां, तयारी 
कग मानसो प्रतोत ॥ च° ॥ ८ ॥ गोशालाने बचावियां 
से, घम कहो सा्नात । सौ श्रावक मरता देखने, ये 
कायन फेरो हाथ ॥च०॥€॥ इम कद्यं जावन 
ऊपर, जब क्रडौ वारे वकवाय । चिव साध कडे तुमे 
सांभलोजो. गोशाला रो न्याय ॥ च० ॥१०॥ साधांने 
लब्धि न फोडणोजी, सूत भगवती सांय । मिण सोह कमं 
वश राग यी, तिणसुं लियो गोशालो वचाय ॥च ०॥११॥ 
छः सेश्या हती जद बौर मे जौ, दता खाद्‌ हौ कमे । 
छडयस्य चुवया ति समयजौ, सृखं थापे घमं ॥ च० ॥ 

१२ ॥ कद्मस्य चृकपर् तिकोजी, सू आगे मोल । 
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ठिकाणे हाय सू, म्हारे दया रदे षट माय ॥च०॥ररा। 
तपसो श्रावक उपसरे जी, काडसग दौधो ठाय । त्यानि 
सगौ आय ने ठह पड़ोजौ, गावर भांजौ जोव जाय 1 
च० ॥ २३ ॥ कोई खस आय ने इम कडेजो, ये मोटा 
छो मुनिराज। वटो न कौघो एह ने, ओ मर छे गावर 
भाज ॥ च०॥२४॥ जद तो के मे साधाजौ, 
श्रावका बेढो करं क्षेम । म्हारे काम कांई रहस्यसूलौः 
वोलै पाधरा एम ॥ च० ॥ २५॥ श्रावक बेठो करै 
नहो, पलो मेले मलार माथ । देषो पूरो अन्धे 
एष्टयो चे चौड भूला जाय ॥ च० ॥ २६ ॥ पंखो मालां 
मांह मेलतांजो, शके नरो मन माय । श्रावक भे वटो 
किया से, धमं न श्द्वं कांय ॥ च० ॥ २७ ॥ इतरौ 
सम पड़े नके, त्यासे समकित पावे कषेम । छकिया 
सोह मिथ्यात से, वोलै मतबाला जेम ॥ च ॥ र८ ॥ 

कड साधां ने' उन्दर छंडावषोजो, मिनकौ पासै जाय । 
श्रावक वटो करे नहो, चओ किण विघ भिलसर न्याय॥ 

च० ॥ २६॥ मूसादिक ने वचावतांजी, सिनवी ने 

दुःख धाय । श्रावक ने वैठो कियांजी, नही कणर 

अन्तराय ॥ च ° ॥३०॥ मृसादिकं रे कारगोजो, मिनंकौ 

नसाडे राय । श्रावक सरै सुख अगले, वेटोन 


[२९ = [4 
करं हाध संभाय॥च०॥२१॥ ए प्रलयक्ते वात सितै 
॥-; 
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पिण ॒निर्वैय कोय म जाणज्योजी, अकल दियारी 
गोल ॥ च ॥ १३ ॥ ज्यं आनन्द श्रावकां नै चरेजी, 
गीतम वोख्या क्रूर । पडा कड्स्थ चक से, श्च हय 
गया वीर हजूर ॥ च० ॥ १४ ॥ इस अवश उद्य मोह 
रावियोजो, नदौ टाल सक्या जगन्नाघ। एतो न्याय 
न जागियोजौ. ज्यारे मांह मूल भिथ्यात ॥ च० | १५॥ 
गोणालाने नह बचावता, तो घटतो अच्छेरी एक। 
निथय शहोनार टले नद्धो. ये ममो आग विवैकं॥ 
च° ॥ १६ ॥ गोणासे मे वचाविथो तो, बधियो घगो 
मिथ्यात । नोहौ टाण कियो भगवन्त ने, वक्ते दोय सार्धा 
गो घात ॥ च” ॥ १७ ॥ गोणाक्ते ने वचाविवा मे, धमं 
जागो जो स्वाम । दय माध बचावत ्रपगा, वके करता 
प्रादि काम ॥ चर ॥ १८॥ मोणाला नै वचाविर्या 
म, धम जागा जिनगय। तो दोय साधन गद्या 
श्ापगा, चा किग विध सिनमो न्याय ॥ च० ॥ १८॥ 
तरगते मर्ता दग्वनजी, आराडान दैधा हा । धमं 
द्रलीतेश्याघानकादृवा, ण ता तग्णतारण जगः 
दाच ॥ च ॥ २० ॥ णट्वौ विवे श्रद्ध बतावियोकौ, 
सूत्र भगवतः माव । का कृवुद्धिकरं कदाग्रहाजी, 
सबुटिरे ववं दाय ॥च॥२१॥ कड मार्रं | 
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दिका हाय सूँ, स्दारे दथा रहै घट मांय ॥ च० एररा। 
तपसो श्रावक उपसरे जी, काडसग दधो ठाय । व्यनि 
खगमो आय ने टह पडोजौ, मावर भाजो जौव जाय 1 
च० ॥ २३ ॥ कोडई रस्य चाय मे इम केली, येमोटा 
रो सुनिराज । वटो न कौघो एह नै, चरो सरे छे गावर 
भाज ॥ च} २४॥ जद तो कहे सहे साधरटजो, 
श्रावक वेठो करां क्षेम 1 म्दारे काम कांड हस्थसूजौ 
बोले पाधरा एम ॥ च० ॥ २५॥ श्रावक वेढो करै 
नहो, पषो सेल सलारे माय देषो पूरो अन्धे 
एहवो चरे चौड़ भुला जाय ॥ च०॥२६ ॥ पखो माला 
मांडे मेलतांजौ, शके नरौ मन सांय । श्रावक मने वेटो 
कियांसे, धमं न शरद कंय ॥ च०॥र२७9॥ इतरौ 
समख पड़े नही, त्यांमे समकित पावै केम । र्किया 
सोह सिध्यात से, वोले मतबाला जेस ॥ च० 1 रए ॥ 
कडे साधां ने उन्दर छुंडावणोजो, मिनकौ पासे जाय । 
श्रावक वेढो करे नहो. रो किण विध .मिलसो न्याय ॥ 
च० ॥ २६ ॥ सूसादिक ने वचावतांजो, सिनकौ नै 
दुःख धाय । श्रावक ने चैटो कियांजी, नरौ किर 
अन्तराय ॥ च ° ॥३०॥ सृसादिक रे काररोजौ, सिनकी 
नसाङ उराय ! श्रावक मरे सुख अगले, वेठोन 


= ््‌ संभाय मिल 
कीरं हाध समाय ॥च०॥३१९॥ ए प्रलयच् वात सिक्त 
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नहीं नौ. तावड़ा छांदडौ जेम ¦ ज्यां श्रौजिन मारग 
आल, व्यार द्वं वक्तं कम ॥ च ॥३२॥ कत 
नाय लाने ता ठंढा खोलने, साधु काद उधाडी दाग । 
स्ावकने वैदो करं नरौ, चरा श्रद्वा करे ग्बुवार ॥ चर । 
दे ॥ ठांटादिक्रने खोनतांजी. स्वप घगौ कै ताय 
सौ श्राव्रक हाय फन्चां वचै, तयारी काय न आरी मन 
माय ॥च०॥ ३४ ॥ कड़े ठंढा खोल वचावस्वां. श्रादकः 
नफेगं द्रात । एड अन्नानौ नौव रो, कोई मूख मान 
याल ॥ च ॥३५॥ कड गाडा टे अवि डावड़ो ती 
माधांन लगो उटाय। ग्रावकने वटो करे नरौ, श्र 
ऊन्धौ पन्थ इग न्याय ॥ च ॥ ३६ ॥ चतु वर्पालार 
ममव्रत्रो, जीप वणा छे ताय) नटा गिजायने कात. 
गात्रा, पड्िया मार्ग मांय॥ च ॥3७॥ माधवाः 
निच्ल्यात्रा, जाय जाव मृकं पाय । लार टांटाटका 
अयता, पिणजावांमेननलय्टाय॥ च] च्च] जं 
जानक न्रे उटायनरजी, जीवं नन जिउटाय। तं 
टी श्ृद्ातर नगे उरे दग्रा नष्टा चट माय ॥ चर। 
॥ दा कालक नव उटायने, जीर जीव दणि 
न््ि। दरः गधरं कर्त्ये चार्चा, कोट ग्रे परुं 
पन्द्रह ख ॥ ४० ॥ 
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५ दोह 

मच्छ गलागल लोक मै, सबला निबलां ने खाय । 
तिश मे धरम परूपिथो, वुगुरां कुबुद्धि चलाय ॥ १॥ 
मला जमीकन्द खुवादर्या, करे छै मिश्र धं । 
ए श्रद्धा पाखरद्यां आदा, जाडा बन्धसो कर्म ॥रा 
मला खुवायां पाणौ पाविर्था, सचित्तादिक द्रव्य अनेक । 
खाधांखबा्ां भले जञाणियां, यां तौनांरौ विधि एक ॥३॥ 
येतो न्याय न जागियो, ऊजड पद्या अजाय । 
कारण योग विकटाविया, ए मिथ्यारषटि अनाग ॥४॥ 
करुदेत लगावै जीवने. हिसा धर्म॑ भाषन्त । 
दिवि सात दृष्टान्त साधु कदे, ते सुण््यो कर॒ खन्त ॥५॥ 
मृला माणी अनि नो, चौधो हकारो जा 1 
तस जीव कलेवर तगो, सातमो मनुष्य बखाण ॥६॥ 
त्यामें तीन द्टान्त करडा कल्या, ते जागे अन्नानौ विरु । 
समष्टि जिन धम च्रोलघ्यो, ते न्यायसू जाग शु ॥७ 
कैशीकमर दृष्टान्त करडा कद्या, तो छोड़ो परदेणौ रूट । 
न्याय मेल इवो समकितो, मगडो भाले ते सूट ॥८॥ 
जिणरौो बुधि छ निर्मली, ते लेसौ न्यय विचार। 
सुरै भारौ कर्मा जीवड़ा, तो लड्वा नं छै व्यार ॥९॥ 
च्वि सात दृष्टान्त धुरसूं वले, आगे घणो विस्तार । 
भित्र भिन्न मवियण समलो, अन्तर आंख उघार ॥१०॥ 


२८ उन तत्व प्रकाशा 


॥ टा काव # 
( बीर खुणो मोरी विनतो--ष्प्ैशी ) 

मला खवायां सिश्र कड, लमावे हो खोटा दृष्टान्‌ 

ए । पराप लारो मला तगो, घर्म हवो हो खाधा वचया 
तेह । भविव जिन धमं ओलखो ॥ १॥ कर वू 
वाव खिणावियां, हिसा इदं टो तिग रा साग्यां कम। 
सोक पिये कुत्ते ग्ड, साता पासो हो तिगरो ह्वे 
घर्म भ 1२) इम करी मिश्र परपरा, नहिं एक 
दा करता बकवाय । इग श्ल्लारो पशम पुष्या, ज 
न श्रावं ज्ञो जब लोग लमाय) भ०॥२)॥ हिव सात 
दष्टान्त रो घापना, त्यांरौ सुगश्यो टो विवरा सुध बात। 
निगय कौजौ घट भीतर. वुद्धिवन्ता हो टो मै पच 
पात ॥भ०॥४॥ मौ मसुप्याने सग्ता राखिया, 
सना गाज षा जमौकन्ट खवाय । वक्ते मरता गा 
म मानवा, काचा पायां हा लाने यरगगस पाय ॥भ॥ 
४॥पा माद मदग टारी पड़े. तिग काके हो वाजि 
प्रपतन व्र! अचत पद्या सौ मानवी, मरतां गर्वा 
श्यनि अग्नि नगाव्र॥भ० | ॥ पेट ट्ख तडफई 
कव, चव दृहिगद् फर शाय तिरय | माता पप 
गदी जणा, मग्ना रच्व्राद्रा दनि द्ाको पाय॥ 
च्म मात्रा दुर्भि कालम, शन्न विना 
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हो मरे उड माय । कोरक मार दसकाय ने, सी 
जणा नेहो मरता राख जिसाय ॥ सपो किण- 
दिकं काल्ते चन्न विना, सी जारा हो जुदा इवै जीव 
काय । सजे कलेवर सुवो पडो, कुशले राख्या हो 
त्याने तेह खुवाय ॥ भ० ॥ € ॥ वक्ते मरता देवी सी 
रोगला. ममाई विनाहोतेसाजा न थाय । कौ 
ममाई करे एक मतुष्य रौ, सौ जणारे हो साता कौधौ 
वचाय ॥म° ॥ १० ॥ जमोकन्द खुवायां मायो पावि्यां, 
त्यासेघापैहो मापने धर्म दोय) तो अग्नि लगाय 
होको पाविया. इत्यादिक हो सगरं मिथ होय ॥भ०॥ 
 ११॥ जो धमे कडे बचिया तिको. ण्या तिण राहो 
लाग्या जारौ कमं । तो सातो हौ सरौरा सेखपै, वाह 
देना हो सगतते पापने धसं ॥ भ०॥ १२॥ जो सातां 
मे मिश्र कहे नहो, तो किम चवे षो वारौ बोल्यां रौ 
प्रतीत । चाप घापै आप उत्यापे. तो कुग् माने हो. 
श्रद्वा .विपरौत ॥ ० | १३॥ जो सातांहौमे मिग 
कदे, तो नहौ लागे हो गमती लोकांस बात । मिलती 
कल्यां विन तेदनौ, कुण करे डो क्ृरड़ां रौ पमखमातं 
॥ भ° ॥ १४ ॥ एक रोय वोलां मे मिश्च कहे, सगलां 
मे हो कहता लाज सुट । एवो उलटो पन्थ भालियो, 
तथांरे कषेडे हो वड़े कर कर रूढ । भ० ॥१५॥ सौ सौ 
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मनुष्य सगले बच्चा, घोड़ो घगी हो हुई सगत घात। जै 
धम बरोबर न लेखवे. तो उत्यप गवी हो मूलं पाले 
नात ॥ म० ॥ १६ ॥ बात उत्थपतौ जाणमे. कदे कष 
हो सगले पापने धर्म | पि समष्टि षं नरी, ए 
तो काव्योहो खोटौ श्र्वारो मम ॥भ०॥ ९७। 
असंयतो रो मरणो जवगो. वाटा कौधां हो निश 
रागनदेष।! ए धसं नौः जिन भाषियो, संशय इव 
तो अङ्ग उपांग देख ॥ भ० ॥ ८ ॥ काच तणा टेषौ 
भिगफला, श्रणसमभ हो जायो रत्न अमोल । ते निज 
ग्यापडियां सराफ री, कर टोधा हो ल्यांरा कीं 
सन्त ॥ भ ॥ १९ ॥ मला खवायां मिथ कटे, ए ग्रह 
हा काच भिगिया समान । तो पि धारी रत भ्रमो 
भ्य, न्प्रायन सूभंषरो चाला कर्मारा जान॥भ०॥२०॥ 
जीव मारी भट बोलने चोरे करने हो पर जीव वचाय! 
बन कोच अ्रकारज एवो, मरता राखे रहो सेन वाय 
॥भ°॥२२॥ धन द्‌ राग्वे पर प्रागने. क्रोधादिक रो अटा 
ध सवाग्र। चिज कामां पोते कमै. पर जोर्थांनष्र 
न्व्वागमरताय ॥म०॥२२॥ हिन्मा करौ जीव गाखिया 
न्णिमलमादहा धनै पाप दाय । तो द्रम भटाग्ह 
४, ऋगन्प्रा, पव्चामान्न विग्ना ममम कोय ॥ 
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भाषा नोले जीर । ऊ'धी श्रा रो न्वाय मिले नहो, 
जद्‌ उलटो हो कर उदे भोर ॥ भ 1 २४६॥ जोव मारि 
जोव राखगा, सूच मे हो नरौ भगवन्त वेण | ऊधो 
प्य कुशुरां चलावियो, शुद्ध न सू हो फूटा अन्तर 
नेग ॥ भ ॥ २५॥ कोई जीवता मनुष्य तिर्॑च्च ना, 
होम करेरी युद जीतण संयाम। एकतोस्नो पाप 
मोटको, जीव होम्या हो टूजो सावद्य काम ॥भ०॥२६॥ 
कोई नाहर कसाई ने मारने, मरता राष्याहो घै .. 
जीव अनेक । जो गिग दोयां ने सारखा. ल्यांरौ बिगड़ी 
हो श्रद्वा वात प्रिवैक ॥ भ ॥ २७ ॥ पला कतां 
जीव बचावगो, तिग केखे हौ वोले शुद्ध न कायं । 
लोव बचिया रो धर्म गिने नरौ, खिण थापे हो खिण सें 
फिर जाय ॥ भ० ॥ र८ ॥ देवल ध्वजा तेहनौ परे, 
फरिरता वोलेषहोन रहि एकण ठाम । त्याने पाखण्डी 
जिन कचा, भगडो भाल्यो हो नहो चर्चा रो कास ॥ 
म० ॥२९॥ जो एकण मे अधमं कड, दूजा में हो कद 
धम ने पाप ए लेखो कियां तो लड़ प्डे, त्यांरे घट , 
मेहो खोटौश्रद्वारौ घाप !॥भ० ६३२० ॥ वल्ल शरणो 

सेदं श्रेणिक तणो, सावदय बोलैष्ठो तिण रौ खवर नं 

काय । जोरो दवै पलां ने वरजियां. तिण मांह रो जिन 

घमं बताव ॥ स ॥ ३१ ॥ कड शरेगिक पड्हो बजा- 
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बियो, चयो मति हो फेम नगसे मे आय । ति मोष 
रेत धमं जागियो, हवो भा हो मिष्यादृषटि बजा, 
॥ भ° ॥ २२॥ राय श्रेगिक घो समकिती, धम विना 
शे किमकरसोए काम। दम कहि कहि भोला 
लोक ने, फन्द में न्हाखै हो भो गिवा रो रे नाम ॥भ, 
॥ २२ ॥ ग्रं गिक ने करै मुख आगले, आमो स्मौ 
मांडे खाचा ताण । आप्र छान्द उटकां मलत, कुष 
पाले ठो श्रौजिनवर अण ॥ भ० ॥ २४॥ समदष्टि तगो 
कोद नाम सले, भरमावे दो अनसम्‌ अजा तै 
रन ममटषटि देवता, जिन भक्ताहो एका वत, जाव 
(भ०।२५॥ ते भोड़ राया कौ तगौ, युद्ध वीधो 
त मावदय नाग) एक करोड़ अस्मो लाख ऊपर 
मनु रारो कोधा घमसाय ॥ भ. ॥ ३६ ॥ श्र णिव 
थ पद्हा फिगाबिय), एतोजागोद्घा मर्या राजा 
र रीत । भगवन न मान्यौ तेने, तो किम अपी 
नटनं परनीत ॥ भ° ॥ 39 ॥ पडो पथो हगो मरति, 
दवय द सूच म बात । कोड धर्म कटे गेगिक 
भवा, नती याने चोड ट सिध्यात॥ भ [न्दा 
ीक्ा मं सिन्त वायं जागने, करग्द्राष्टो कृडी 
(चदव । सिक्ते विग गटकन, साचा दश 
 मृत्मद्वि त्रनाय॥ म्‌, ॥ 


|) 


2८ एता पवाद 


अनुकम्पा-डार सातवी । ६) 
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जायां परियां, उष्वादिक शे भ्रोरौ शौतला.जाण । 
एष्व कारण कोद ऊपने. श्र गिक राजा हो फेरो नगरः 
मे भाश ॥ भ० ॥४०॥ ते तो सकिया नहीं कमे भावता, 
नौः कटिया हो तिप गा अगला क्म । वसे नरक 
जातो रदो नरो, न सखायो हो भगवन्त मरो धर्म ॥ 
भ० ॥ ४१॥ भगवन्त मोटा मोटा राजवी, प्रतिबोध्य 
शो मण्या मारग ठाय । साधु श्रावक धम बतावियो, 
न सिखायो शो पडो फेस्णो ताय ॥भ०॥४२॥ तो 
ञरेणिक सौख किण ागले, भगवन्तने हो पृष्यां साभ 
सून.। वसे न जावे भ्रामना, न्ना, विना हो करस 
जाणो जवन ॥ भ० ॥ ४३ ॥ बासुदेव चक्रषतीं मोटका, 
व्यार वत्तः हो तीन छः खण्ड मे' भाण । जो पडो 
फेखां सुगत मिले, तो कुण काठ हो भाघो जिन धमं 
जार ॥ भ० ॥४४॥ कैद विसन बाला मिनख ने, विसन 
सातो जिम मनर ष्ुडाय। लो इरां विध जिन्‌ 
धमं निपरजे, तो छः खण्ड मे हो बरं माण फिराय ॥ 

भ० ॥ ४५ ॥ फल फलादिक अनन्त काय मे, डिन्षा- 

दिक षो मटठारह पाप जा जोरौ दावं पेलामे मने 

किय, घम वे तोहो फेरे रः खण्ड मे भाण ॥ भ 

॥ ४६ ॥ वले तीथै कर॒ घरमे धका, त्यां में ता-हो 

तौन ज्ञान विशेष । वले हल इक्म यो लोकमे, त्यां 
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न णलो हो पडहो सुत देख .॥ भ०॥ ४७॥ वलदेवा- 
द्कि मोटा राजवो, घर छोडी हो किया पाप रा पष 
खाय । गरेणिकः जिम पड्हो न फेरिथो, जीरौ दाष 
हो न वरताई आ ॥ भ०.।॥ ४८ ॥ ब्रह्मदत्तः चक्रवत। 
तेह ने, चित्त मुनि रो समाव आय ) साध श्रा 
गो धमे वतावियो, पड्ह रौ हो न करीं आमना कव। 
म ॥ ४< ॥ वीसां मेदे रके कर्म आवता, बारह भेद 
डो कटे आागला कमे) ए मो रो सारग पराधरो, छोड 
मेला हो सगला पाखणड धमं ॥ भ० ॥ ५० दोय वैर 
कसाई बाड़ गयी, करता देखी. ही जीवां रा संहार) 
दोन जग्रा मतो करौ, मरता गख्या हो जीव दीय 
जार ॥भ० ॥ ५१॥ एक गयो दे भपयो, तिनि 
हडाया हो नीव एक जार । दृजी कुड़ाया दख विषै, 
एक दोयम हो चौधो ग्राव सैवाड़ ॥*मभ० ॥ ५२॥ 
एक्मान पारडी मिश्र करै, दृजीने ही पाप र्वि 
विध श्ाय | क्रौव वरावर वचाविया, फेर पडसी होत 
ली पाथम लोद्॥ भ-॥ ५३ ॥ एक सेवायो आस्व 
पंचमा, ता उक दृ्जी द चौथो रास्व, सैवाय। फा 
प्थ्यातो इम पामन, धम हसौ शते तौ सीमं 
दय ॥ भल ॥ १४ ॥ णकख नज धर्म कष्टता लाज 
गद, दीन डो कष्ना श्राव गहः! जक नैकम्‌ 


अनुकम्पा दार सातवी । ३५ 
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करै लगावयौ, एवा जागो हो चीड कुशं डक ॥ भ. ॥ 
५५ ॥ एवी वेश्यां समवय कामो करो, सख नाणे हो 
से चलौ -घर माय । टृजी कत्तव्य करौ आपणो, मरता 
राख्या हो सरख जोव दंडाय ॥.भ० ॥ ५७ ॥ घन 
अर्यो खोटा कत्तव्य करौ, तिपरे लाग्या हो दोन्‌ 
विध कर्मं । तो दूजौ छुडाया तेह ने, "उण लेखे हो 
वो पाप ने घर्म ॥ भ० ॥ ५७ ॥ प्राप गिरौ मेथुन मे, 
जोव बचियाष्ोतिणरोन गिरी घर्म। पोते शडारो 
सवर पोते नहो, ताण ताग हो बांपै भारौ क्म ।॥भ०।, 
५८॥ दग प्रश्न रो जाब न उपरो, चर्चामे हो घटक 
ठासो ठाम । तो पिप नियीय करै नदौ, बक उदे हो 
जौवांरोसे नाम । भ०॥ ५६ ।] जीव जौवै काल 
अनादिरो, मरे तिणरौ हो पर्याय पलट जाय। 
संबर निजैरा तो न्यारा क्या, ते लेजावे हो जौवने 
निर्वाण ॥ भ ॥ ६० ॥ पृथवो, पाणो, भ्रग्नि, बायरे, 
लनरपति हो कटो चसकाय । मोलसृ छुंड़ावे तहने, 
धमं होसौषहो तै तो सगां मे थाय ॥ भ ॥ ६१ ॥ 
` तसकाय कुडायां मे घमं कदे, पांच कायम हो बोस 
नहो निःशंक । भ्रम से पाद्या लोकने, त्यां लगाया "हो 
मिषध्यात रा डक ॥ भ° ॥६२]। विविधै टः काय गवौ 
नौ, एदवी रै हो भगवन्त रौ बाय । मोत लिया घर्म 
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के सोच रो, ए फन्द माद्य हो कुगुगं दुहि चता 
॥ म ॥द२॥ दैव गुं धर्म रत तीन. सं मे 
लिन भाष्या अरोल । मोल लियं नरी नौपजे, सा 
शरद्धा हो आंख दिया रौ खोल ॥ भ ॥ &४ ॥ ता 
ट्न चारि ने तम, मोच जावा हो मार्ग चाग, 
त्यनि भिन्न भिन्न चोलख आदरे, शुद्ध माले तं \॥ 
भव पार 1 भ° ॥ ६५ ॥ । 


[1 


४! दोहः # 
ट्या टयासबकौ कदे, ते दया धर्मे दोक) 
टया श्रोनखने प्रालसी, व्याने सुक्ति नजौक ॥\। 
दयालो पलो व्रते, साघु श्रावक रो धं। 
पापक जामूं श्रावता, नवा न लागे कर्म । 
हः काय शतो इणे नदौ, गतां भलो न जानी ताय 
मन्‌ बचन काया करी, ए द्या फी जिनाय) 
दया चोर चिच पास्तिर्या, तिरे चोर शद्र संसार ॥२। 
ऋ ङ्ज दया परूपर्ना, भय जीव उतरे पाग ॥४ 
प्रण्कनामदया नौकिकरो, तिश म मेद अनिकर। 
न्बद् भणप्रारा मृना वया, मुग्र विक ॥1 


< 


अनुकम्पा-ढार आश्वं | , ऋः 


४ टा उकाछ्िः ४ 
आ अनुककस्पा जिन आक्षा मे ( ष्टे ) 

द्रव्ये लाय लागौ भावे लायलागौ, द्रडच्ॐ 
भावे कूब । भरे मेद न जागे सट मिथ्या, स 
सुगतरो सारग छवो ॥ भेष धरने भून्ल नः ठन्न 
करज्यो ॥ १॥ कोई द्रव्य लाय सूं बलतः रे नलर न 
कूवे पड़ता ने भाल बचायो । ए तोडग्नन्न्टेच् 
भव रो, विवेक विकल त्याने खवर्‌ = इ~. 
॥२॥ घटमे ज्ञान घालोने पार उत न 
प्रडतो राख्यो भव क्रूवा सायो } सडह 
काटे कषिश्वर, ते परण गहिला स्न 
॥३॥ सुने चित्त सूत्र वाचे म्रद => 
रा नहौं निवेरा । परिवार सदिद न्ट ~~~ 
त्यां नरकां रे सन्मुख दोना डेः +<; , , 
मे जीषध सेषज देईमे, इन्कि ग 
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य 
बचायो! ए संसार तगो उग्कः म ~ ५ 
मारग सूट बतायो ॥ भे० {६} अ र त 
+र स्ट 
‹ भोपटा, मर्पादिक रो जह्‌ ॐ$~-< कहि 


श 


: सकण भूत यक्तादिक, लिक 9 न 
स्तय क 


॥से०॥६॥ एद्वाक्तद य, = 
विविधे साधां त्वागज कौश; = 


॥) 
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जौव जिवावण रो रयो सीघो ॥ मे० ॥ ७॥ ए वीः 
वचावणरो मुख सं के पि काम पडा वो फणं 
वाणो । मोलां ने भ्रम में पाड विगोया, तै पिष डं 
छ कर कर तागो ॥ भे° ॥ ८ ॥ कोड मांकादिक ल 
गिजायां, ठंडा रे प्रगद्ठे चौध्या जत्चै) मेषा 
के स्हे जोव बचावां तो, चुग चुग जोवांमे क्ष 
उठा ॥ भे०॥९॥ लोश्राखो चौमासो उपदे 
तो, दृश बौस जीवां ने दोषवा समभावे। नो उदा 
कर चार महीना २ मारी, तो लाखां गमे जोव तहि 
वचाय ॥भे०॥१०॥ सौघगरे यंतरे को$ क 
मन्या), तौ तुरत ्रालस एटोड़ देव जत्र! सी पगला 
मयां जीय लाखां बचैष्ै, स्यां लो्वांने जायमे वु 
न वचाय ॥ भ ॥ ११॥ घर कछोड़तो जानौ सौ कासां 
पर, ता मागि महिरावग सताव सं जावं । (एक कीस 
ग्या त्राव कौड़ां ब्द स्यांजोयांने जायर कवु 
ज वचाव॥भ० 1 १२॥ जवती करे सगो कन्य 
न दम्छतो ममान मुं दवा न्यारा) कमौ कम 
तव षचाय, एवामी न वानं एकग धारा ॥ मे 
॥ माप्त च्राप्रया तरत गव्वेण म, विविध विविध 
५ मतावर । ममार मष नाव पद्ग्द्या% 


मं भ द्त्रानिरदराव (मे, ॥ १५ ॥ लर्ण 
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मरगो-त्यांगो न चवे, समता दोखे तो साघ समभावे। 
ज्ानादिक्र घट मांहो घालै. मुक्त नगरमे संत पष्ुचावे 
॥.मे° ॥१५॥ सख रे पग हठे जोव आवे, तो भेषधारैः 
केम तुरत बतावां ते पिण जोव बचावण का, सर्व 
हो जीवां रो जोवगो चावां ॥ भे° ॥१६॥ अव्रती जोव 
रो जीवो चावे, ति धर रो परमाथ नहीं पायो । 
शरद्धा अ्रन्नान्यां रौ पगपग अटके, न्याय सुणज्यो भवि- 
यस चित लायो ॥ भे° ॥ १७ ॥ स्थ रे तेल जावै 
मण फ्य्या, कौडांरा दल माहि रेला अवे । वीचमें 
जीव आवे तेलस्‌ं वहता, तेल बुहो बुहो अगि मे जावै 
॥ मै°॥ १८॥ जो अगि उट तो लाय लागे छे, तस 
स्थावर जीव साखा जावे ! खच रा पग शठे जीव 
बताद्गै, तो तेल टले ते बासण.क्यं न बतावै॥भे०॥ 
१६. ॥ प्रगस मरता जीव बतावे तैलसं मरता जीव 
नहौ वताबे । ए खोटो घद्वा उघाडी दौसे, पण अभव 
न्तर अधारो नजर न आवे ॥ भे २० ॥ सेषधारै 
विषार करता मारग से, त्याने श्रावकं स्हामा मिलिये 
आयो । मारग छोडने ऊजङ्‌ पडा, वस सावर 
जीवां ने चौयता जायो ॥ भे> ॥२१॥ श्रावक ने ऊजड, 
मड्या जाणे, वस.स्धावर जवां मे मरता देख । खस्य 
रे पग ददै जीव वते, तो मोरम बतावयो इण 
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लेखे ॥ भे० ॥२२॥ ए मग ढे जोव बताते अन्वा, 
ढाल वाद्लं अम्बर जिम गाज । श्रावक इजाद 
मारग पूष, जद्‌ मौन साजे वोलतां कांय लाज ॥ म 
॥ २२. एकं पग हठे जीव वतावै, त्यं नं धोडास 
जौवां ने वचता जागी ! ग्रावकां ने उजाडुसूं माण 
धाल्यां, घणा जोव बचे वस स्थावर प्राग ॥ मे ॥२॥। 
चोड दूर बतायां योड़ो धर्म स्वे, तो घरी दूर बतायं 
घणो धमं जायो | वणौ दूरगो नाम लियां वक छ, 
ते कोटो श्रद्वागो गै अहिनागो ॥ मे० ॥ २५॥ कौ 
न्धा पुरुप ग्रामान्तर जाता, भांख विना जीव किष 
पिध जोव, कोड़ौ मांकादिक चोयतो जरै, क 
ग्धावेग जयां ग घमसाग छन ॥ भे° ॥२६॥ मेषधारै 
महज मायष्ोजाता, चाख्या पगसूं मरता जीवां प 
देप । चो पग पग जोवां ने नष्टौ बतव्रै, तो खोदी 
वा जनन्यो इग लेषे ॥ मे ॥ २७ ॥ स्यां मे वताय 
कलाव्रम्‌ जोय वचावया, पुज पजने करणा दरो । १4 
धमकियां म्‌ वानिज ना, तोवोज्ञो कुग मानसी भ्रोमत 
कुरा ॥ भ ॥ च्ट्॥ न्यां मुलमुनि्यां हिव श्रा 
द सम्यमुंटुनमाग्गमयिो। श्रा तपती रेत उना 
गा लिन म, पटुन प्रमाण द्ये नुदा जौव कायो ।॥भ.॥ 
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रौ' निजरां आवे । ए परग ठं जोव बतावे अन्ञानौ तो 
आटा टुलता जीव क्वं न वचावे ॥ भे ° ॥३०॥ इत्या- 
दिकष दस्य रे अनेक उपधिसुं . वस स्थावर जव सुवा 
मे मरसो । एक पग डे जोव वते, त्यां मे सगलौ शी. 
ठीड बतावण्ण पड़सौ ॥ मे” ॥ ३१ ॥ किणडिक टौड 
जब वतावे, किगदिक टौड शद्धा मन आयो । सम 
पड्यां बिन श्रद्धा परप, पौपल बर॑धी मृरख जिम ताये 
॥ से ॥ ३२ पग पग जावक अटकता देखे, कदा सर्व 
आरे इवा अन्नानो यलो । कूड्‌ कपट रो मत कुशले 
राखगने पिगा बुद्धिवन्त वात न माने मूलो ॥ से° ५ २२॥ 
गृहस्थ रे न वंछृणो जोवणो मरणो, वंष्यां बतायां लागे 
पाप कर्मा । रागदेष रहित रशो निरदावै, एष्व 
निक्षेवल श्रोजिन धर्मो ॥ 
अआ श्रद्धा श्रोजिनवर भाषौ ॥ ३४ ॥ 
सेमवसरय एक योजन मांडला मे,नर नारणांना न्द्‌ 
आवै ने. जावे । अरिहन्त आ्आगल वाणौ सुणवा, भगवन्त 
भिन्न सिचच.धर्म सुणावे 1 चा ॥ २५॥ चार कोस मांहौ 
त्रस स्थावर हंता, मर गया जोव उरे याया 1 नर- 
नारं रा पगसं विना उपयोगे, भगवन्त कै ही न दसै 
वताया ॥ चा० ॥ ३६ ॥ नन्दन मण्िहिरो डंडको हय 


ने, बौर वाद्ग जातां सारय सायो! तिय ने चौं 
= < 
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मारो श्रेणिक ने वेर, वोर साध सांहमा मेल कयां मै 
वचायो ।॥। आ” ॥ २७ ॥ गृहस्य रा परग दे जीव अप्र 
तो, साधां ने वचावणो कटे न चाल्यो। भारौ कमा 
सलोगां ने भ्रष्ट करण ने ओोपिग घोचो कुगुरां घाल । 
श्या० ॥२८ ॥ साधां गो नाम तो अलगो मेलो, श्रावका 
रौ चर्चा मुख लावे । साधु साधुसं मरता जोव वतां, 
ज्यु श्रावकं श्रावक ने जोव बतावे ॥ आ० ॥३९॥ सिहा- 
न्तरा बल विना बोले अन्नानी, श्रावकारे सम्भोग साधां 
व्यं बतायो । ए गालां रा गोला मुख सुं चलावे, त 
न्याय सुगष्यौो भवियण चित्त लायो ॥ आ ॥ ४०॥ 
माधुमं मरता जोव देखिने, ससमोगी भाध देखो जो नक 
बतायं । रे थरिदन्त रौ आनना लोपावो, पापलागीने 
पिगधक घाव ॥ आ०॥ 2१ ॥ साधुतो साधमे जौव 
यतां, तै पोतारौ पाप टालगरे काणे} श्रावकं श्रावकं 
मत्य नह वतावं. ठ किसो पाप साग किंस त्रत 
भातरि॥ श्रा" ॥ ४२॥ श्रावक श्रावकन न बतायां पाप 
नानाकदट, ठ भपधायां मत काव्ये कूने। ग्ावकां ‡ 

स्फरभाग माधा ज्यु टृव तौ पगपग ब॑धजाय पापम 

पृग॥ भ्रा ॥ ६३ ॥ पाट वा्नाटादिक साधु वार्ध 

भना, टद मावादिक काग लाय) नारे द्गौर माध 

न्यर्‌ भाच्ना द्व्‌, त्राण्सटर गु यर तौ प्रावि 
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आवे ॥ आ० ॥४४॥ गरटा गिला साघु रौ वँयावच, 
साधुनकरेतो जिन आज्ञा बारे । महा मोहनौ कर्म॑- 
तथो बन्ध पाड, इहलोक ने परलोक दोन्‌ विगारे ।। 
आ० ॥ ४५ ॥ आहार पाणौ साधु वहरौने अयो. 
सम्मोगो साधुने वांटदेवा रौ रौतो। चाम आोजो 
धिक सेब तो, अदत्त लागे ने जाय प्रतीतो ॥ या ॥ 
४६ ॥ इल्यादिक साध साधां रे अनेक वोलांरो, सम्भोगो 
साधांसु' न किया अटक मोखो । एहिज बोलांगे 
श्रावक श्रावकारे, न करे तो मुलन लागे दोषो ॥ 
अआ ॥ ४७ ॥ आावकांरै सम्भोग सार्धा वे तो, 
आवक श्वावकां नै पिग दण विध करगो) एश्रद्वारो 
निय न काद अन्नानी. त्यां दिटल धरई लियो लोकां 
रो शरणो 1 आ०॥८॥जो ए श्रावकं श्रावकां रो 
नही कर तो, भेषधारां रे लेखे भागल जागो । श्रावकां 
े सम्भोग सा्धाज्य्‌' पर्ूपे. ते पड़ गया सूरख उर्टौ 
ताणो॥ भ्र ॥ ४६ ॥ ग्रावकांरे सम्भोगतो रावकासुं 
| छ, वले भिथ्यातास राखे मिलापो । त्यागा संसोग 
तो अव्रत से ष तिक्षि त्याग कियां सू टलसौ पापो ॥अ४ 
॥ ५.० ॥ त्यास शरौरादिक नो सम्भोग टालिने, ज्ञाना- 
दिक शुगरो राखे मिलामो! उपदेश दई निरदाै 
रणो, पेलो समभौने टाले तो टलसौ पापो ॥ अ० ॥- , 
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५१ ॥ लाय लागौ जो ख्य देखे, तो तुरत बभा 
छः काय ने मारो । ए सावद्य कत्तव्य लोक करै है 
तिर मांह घर्म कटै मांगधारो ॥ या ॥५२॥ कर 
गि पाणौ छःकाय सुई व्याग, घोडोमो पाम कैद 
कानी । श्रौर जोव वच्या त्यागे धर्म वता. लाव 
बुकावग रौ करे सानौ ॥ आ ॥ ५३॥ ए धम॑ने पा 
रो मिश्र पररूपे, ठाटा चिच लाभम घयो वतारै। ल्यप 
मेपधागां रौ प्रतोति प्रा. तो लाय बुखावण दी 
दौष्य जाये ॥ आ० ॥५४॥ एषवी ट्ख वताप्रै लोकां # 
छःकायागा पहर नाम धरते । सिश्र धर्म करे त 
कायाम मागां, पिग प्रग्र पृक ज्यांरो जाव न शरावे 
श्रा" ॥ ५५ ॥ छःकाय जौववां रौ हिंसा वीर्धा, जीगरजौः 
वच रव्यागे कड धर्मा) ए यन्ना सुग सुमने वुद्भिवना, 
ग्ट नागा जिम कारियी भमरमो ॥ ्रा० ॥ ५६॥ 
कोट निन्य निव्यरपाचमां जौ्वाने मारे, कोड का 
यस्माद अनाग्त्र कार्मा । जा मि धर्मं द्र अरि 
बुभ. ताद्गनेष् मार्या चवे मर धर्मौ ॥ ्रा०। 
५८१ लवम्‌ वनता जावा नेक्ःकावहगी ने न 
नाद । दा वमा मग्ना नैवा न दसो, क 
न्दे व्राणा दत कमाद॥ चा ॥ ५८॥ जौ नर््र 
- दम्य उतर त त, कमाईन्‌ माग धे द्र 
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प्राणे । लाय बुक्षायां कसादने माख्या, दोयांरो सैष 
सरौखो जागो ॥ च ° ॥५९॥ वत्ते सिह सर्पादिक चता 
वघेरा, दुष्टौ जौव करे पर घाता ) मिश्र धमं रे लाय 
वुभायां, तो याने हौ मायां घणारे साता ॥अ्आ० ॥६०॥ 





५ दष्टाः ध 
जौव हिंसा छै अति बुगे, तिने अवगुण अनेक । 
दया धसेपे गुण घणा, ते सुगज्यो भाण विवेक ॥१॥ 


# ट ककरः 
( ओ भवरत चिन्तामणि सरिखो ) 

दया भगवती जौवां ने सुखदाई. रा सुक्तपुरोनौ साई- 
जी। साटनाम दयारा क्या जिन, दशमा शङ्करे माई 
जौ। दया धमे श्रौ जिनजोरौ बाणो ॥१॥ पूजनीक नाम 
दया रे भगवतो मङ्गलोक नाम द नोकोजी । ञे भव जब 
राया द्या शरगी, र्यांने सुक्ति नजीकोजी ॥ दया० ॥र] 
विविधे विविच छःकाय न हवी, या दथा करौ जिन- 
रायो जी) दया भगवतो रा गुण रै अनन्ता, ते पुरा 
कैम कहायोजो ॥ दया० ॥ ३ ॥ विविधे चिविघे रःकाय 
-जीर्बनि, भय न उपजावै तामोजौ, । ए अभयदटान 
कच्यो रिन्त, ते पिय दयासे रै नामोजी ॥ दया° 


सा; 
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1 ४ ॥ दिविघे विविधे रकाय मारगा रा, कोड्‌ लाः 
करे मन सून्धेजी ! मा परी दया सगवन्तां भाषौ, ति 
सं पापरा वारा रुन्धेजौ ॥ टदया० 1५) कोड लया 
किया विन इडिन्छा टाले, तोहो क्म निर्जरा धावेज। 
हिसा टाल्यां शुभ योग वत्त छे तिहां पुखर दाः 
वन्धावेजी ॥ दटया० 1 € ॥ इश दास्‌ पाप कम रस 
जाव. वके कम हवे चकचरोजौो । यां दोय गुण 

"पनन्त गुण श्राया. ते पाले के विरला श्यगेजौ ॥ दया, 
॥ ७ ॥ छःकाय ऽतौ हगाते नारौ. वले हगतां ने न 
मरधरैजो । दसौ दया निरन्तर प्रालै. त्यारे तुरौ बु 
्राप्रेजो ॥ टया०॥ ८) आ्आदिज द्या ने सहात्र 
पटल, तिगे दया दया सयं आईजी । परौ दयात 
माधुत्र पाने, वाकी दया ग्हो नरी कारूजी ॥ दयाः 
॥९ ) श्राहिज दया चोसरै चित्त पान ते क्षेवलियारं 
गदराना । ग्राठ्जि द्या सभानने पर्पै, त्यागे 
क्या न्याववाद्राजा । दया ॥टया॥ १० ॥ यार्ड 
दधः कदल्लियां पाली, मनःपर्ययने अवधि न्नानीजी। 
म्नि दधानः न ग्य च्नानौ र, आरिज देया मनमानी 
द्रवा ॥ 22 ॥ आद्रिज दया नयििधास्यं पानी 
शति पुट द्ानीना ) शटा टे तो जिव 
स, म्म नडः वात कानीन ४ दया, ] २२४ 


1; 
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देण कौ दया श्रावक पाले, तिण ने पिण साधु वखायां 
जौ! श्रावक हिसा वरे घर मेटो, तिणमें धमन 
जागेौ ॥ दया० ॥ १२॥ प्राण, भूत, जोव ने सतव, 
यारी घात न करणी लिगारोजौ । आ तोन कालरा 
तीथेद्धारोरौ वामौ, आचाराङ्ग चौथा अध्ययन मंभारौजो 
॥ दया ° ॥१४॥ मति हणो इति इणो कचो अरितन्तां, 
तो जौव इगो किण लेखेजो । अभयन्तर बाख दिया रौ 
कूटो, ते सूत स्हामो नहि देखे जो ॥ दया* ॥ १५॥ 
हिंसा ध्म जीवानि दुःखदाई, ते नरकतगौ छे सादजौ । 
तोस नाम खोटा खोटा हिसारा. कल्या दशमां अद्वरे 
सांडईजौ ॥ 
हिसा धर्म कुगुगंरौ बायी ॥ १६ ॥ 

प्रागघात हिंसा टे खोटौ, ते सवे जीवां ने टुःख- 
दादईैजौ । जीव हिसा से अवगुण अनेक द, ते पूरा कषेम 
काहादईजो ॥ हिंसा० ॥ १७ ॥ कोड कहे सहे छिसा किया 
मे, जाणाद्छां पाप एकान्त जो 1 पिण हिंसा किया विना 
धस न खै, सहे किय विध पुरं मनखन्तोजी.॥ हिसा° 
॥. १८ ॥ कईं कडे सहे णां एकीन्दरिय, परचेन्द्रिय जीवार 
ताजी । एक्षेन्द्रिय सार पंचेन्दरिय, पोष्यां स्हाने धमे 
चगो तिमा सांईजो ॥ दिंसा० ॥ १९ ॥ कड एकषन्द्रिय 
सं पंचेन्दरिथरा, मोटा घणा पुण भारौजी | तिणसू 
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एकेन्द्रिय मार पचेन्द्रिय पोष्यां म्हाने प्ापरनलगे 
लिगारोजौ ॥ हिंसा० ॥ २० ॥ कै इसड़ो धर्मं धारेन 
वेटा. ते तो कुगुगं तयो सिखायोजौ । निःश यका 
छःकायां ने मारे, वक्ते मन माहीं हर्पित धायोनो॥ 
धमा ॥ २१॥ कोई पांच सावर ने सहल गिगौ 
त्यांन मागां न जागे पापो जौ । तिणसं स्यान गतं 
शद्रः न भागी. तेतो कुगुरां तगो प्रतापोनी ॥ हिंसा, । 
२२॥ पांच स्धघावगरा रारम्भ सेतौ, दुर्मति दोष 
वधागेजा। क्या टणवेकालिक ष्टे अध्ययने, तै 
युद्धिवरन्त किय विध मारना ॥ ईिमा० ॥ ण्द्‌ ॥ छक 
ज्यां न नौतम मारौन, मगामयगा न्यात जिमवेनी। 
ए प्रव्यत्त छे माव मसारनाकामो, तिगे धर्म बताः 
वजा ॥ धमा ॥ २ ॥ जा्वांन मार नीरवांने पोषं 
दका मारगममारना न्नागोजौ। तिग्मा साध ध 
बलाय, नै पृरा मृद्‌ अवाणोजौ ॥ हिमा" १ २५॥ मृना, 
गान्नग, गक्तग्वन्दरः कान्दरा इत्यादिक नोनी 
समजा । व्यति दान दाम पुग पन्च, तैं ङु 
> तिना दिवका त्रा ॥ हिमा. ॥ २६ ॥ नोव स्तुव 
म पुण्द्रप्म्प, कोडमियक्र 
भा शन्परा पर्मा यरनाय, नद्ध 
०११ {२८९ 


» * 


छदृषाजी। वदो 
र कार कोर गट ॥ 
द्द ताव ग्वत्राया म पुग्व्र परूपे, न्मा 
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जोभ बहे तरवागेजौ । वक्ते पहिरग सांग साधांगे 
राखै, धिक्‌ त्यांरो जमवारोजौ ॥ हिन्सा० ॥ र८ ॥ कई 
साधु रो विरद्‌ धरे ल्लोकां मे, वले वारे भगवन्त्‌ रा 
मक्ताजी ¦! पिष हिन्सा मारी धम परूपे, ल्यारे तीन 
त्रत भागे लगताजो ॥ हिर्सा० ॥ २९॥ छः काय माखां 
मे धर्मं परमै, त्याने हिन्सा छः काया शै लागजी \ 
तीन काल रो हिन्मा अलुसोदो, तिण सं पडिलो महा- 
त्रत मागैजी ॥ हिन्सा०॥३२०॥ हिन्सामे घमतो 
जिन क्यो नरौ, हिन्सा से धम कद्यं भट लागेजी 
इसडो अठ निरन्तर बोले, त्यारो वौजो हो महाव्रत 
भागेजो ॥ हिन्सा० ॥२१॥ लोवां ने माखां घमे परूपे, 
त्या जोवां से च्रदत्त लागेजौ । वले ज्ञालोपो श्रौ 
अरिहन्त नो, तिग सुं तोजो महाज्त भागेजौ ॥ हिसा० 
॥ ३२ ॥ छः काय मायां से घमं बते, व्यार. शरदा 
चमी कै ऊघोजो। ते मोह सिथ्यात मे जडया 
अन्नानी. त्यां श्रद्धा न सूभौ सूधौजो ॥ डिन्सा० ॥२३॥ 
स्याने पृच्छां कडे म्डे दया धर्मं छां, पि निश्चय षः 
काय नां घातीजी ।. त्यां हिन्सा घरियां मे साध शद्ध, 
ते मिया निश्चय मिध्यातीली ॥ दिन्सा० ॥ २६ ॥ कोई 
कदे साघु जोव वचावे, राखे रखावे भललो जागोजौ । ते 
जिन मार्ग ना अजा अन्नानो, इसडौ चर्चा आरै 
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जौ ॥ इिन्सा° ॥२५॥ साध तो जवां ने क्यां ने वचापे 
ते तो पच रद्या निज कर्मोजो । कोद्र साधु रौ संगति 
आय करे तो, सिखाय दतै जिन धर्सजो ॥ हिन्पा" 
॥ ३६ ॥ छःकाय रा शस्त जौव अन्रती, त्यांरो जीवगे 
सगणो न चातरैजी । त्यांरो जोवको मरणो साधु चा 
तो, राग देष बैध आआवेजो ॥ दिंसा० ॥ २७॥ हः कषठ 
ग शस्व जोव गव्रती, त्यारो जौवगो मरणो रे खोटोजौ। 
व्यानि सगयारा त्याग किया स्वरे द्या तणो गुज 
मोटोजो ॥ हिंसा० ॥ ३८ ॥ असंयम जोवितव्य ने बाह 
सर्गर्यारौ, राणा वांक्टा नहीं करगीजो | परिडित मग 
म सयम जोवितव्यनौ यणा वांछा मन धरगीजो। 
शमा ॥ ३ ॥ छःकाय रा णस्व जोव अव्रतो, द्यौ 
्रम॑यम जीवितव्य जागोजी। सर्वं सावद्यगा ला 
किया व्यार, मयम जौवितव्य एह पि्ठागोजो ॥ सिमा, 
४० ॥ विविध चविषिध वाहि क्रःकायमौ साधु, त्य 
टवा निरन्तर गणना । ते षछःकाय ग पौर छःकाय।! 
साया धरम क्रित तेवं भावैजौ ॥ हिसा ॥४१॥ छक 
भ णस्त्व ममार), यारि वोचन पड्म जायज 


चन एदवात्रत माग माघग्‌, तं विकार््ना गे रववरे 1 
क्ता दिना ॥ ४२ ॥ कटु क्च साधने वोच 
च कनद 


द वाच ण्डनो । माधु ने ममरभः 
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रहणो. ते विकलां ने नरौ निरगोजो ॥ हिंसा० ॥ ४३ ॥ 
साधुने षौच पडगो दिविध . निषेध्यो, ते शतां बौच 
ग्ड नकी जायोजी । पिण दस्य ने घम कहे वीच 
मडि, तो घररो धर्म कई गंबायोजी ॥ हिंसा" ॥ 
६४ ॥ ही जीतवने प्रशंसा हेते, गे मान पुजार 
कासोजी । वक्ते जन्म मरण सुकावण इक हे, हगो दुःख 
गसावग्‌ कामोजी ॥ हिसा” ॥४५॥ ए छःकारण छःकायं 
नि मारे तो, अहितरो कारण धथायोजौ 1 जन्म मरण 
सुकावण नी तो, समद्धित रत्र गमायोजी ॥ हिसा० ए 
४६ 1 थे ष्टः कारण छःकायने मारां, खाट कर्मासै 
गांठ वंधायोजी । मोहनौ सार वपर घौ निश्चय. बलौ 
पड़े नरक मे जायोजौ ॥ हिसा० ॥ ४७ ॥ अधं अनघं 
ईसा कौर्धा, अहित रो कारण तासोजो । धर्म रे कारण 
हिसा कौधां, बोधं बौजरो नाशोजौ ॥ डिसा० ॥ ४८ ॥ 
घे छः कारण छः कायने मारे तेतो दुःख पामे इण 
संसारोजी । एतो आराचाराङ् पहले अध्ययने, छः 
उद्ेणा मे कश्मो दिस्तारोजो ॥ हिंसा० ॥ ४८ ॥ की 
ग्रम्‌ माहग आचाय॑परण,.करे हिसा धमनो घापोजौ । 
के प्राणभूत जीव ने सत्व, धमं चतु इण्यां नहौ पापो 
जी ॥ हिंसा० ॥५०॥ एहवी ऊंधी परूपया करे अनाय, 
त्याने चार्यं बोच्छा धर प्रेमोजौ ! ये मृडो दोढो भ॑ंडो 
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सान्लियो, मूण्डो मान्यो भूग्डो जारी एमीजै। 
हिंसा० ॥ ५१॥ जीवांनेमारां धम प्ररूपः,एत 
अनार्यनौ बागोजो । ते तो सारौ कर्मा दृढ मिते. 
त्यांरो सुधबुध नरौ दिकाणोजो ॥ हिन्ार ॥ ५२। 
तिप रिसा घमि्याने सायै पुष्यो, थाने मायां भमव 
पापोजौ ! तब तो कड म्हाने मायां पाप एकान 
साच वोल कोधो शुद्ध घाप्रोजी' ॥ रिसा ॥ ५२॥ ५ 
श्राय कहे याने मायां पापद्ै, तो सर्वै जोवांने# 
जागोजो । ओने मायां घर्म परप, चे बृह कोड़ा 
कग तागोजो ॥ हिसा० ॥ ५९ ॥ इम हिसा धर्मी 
त्थामे, कौधा जिन माम सं न्वारोजी । जोवो अर्थि 
र चीधे अध्ययने, बौजडद भे विरतारोजी ॥ ईश 
1५५ ॥ श्रागनं मारयां धम परूपे, आपने मार्या 
पापान्न । सग्रहा विकलां ऊधो, इमे कग 
भट विनापाज्ञा ॥ हिमा” ॥ ५६ ॥ अथ अरम धर 
कात जविष्ण छः कायाज । तिने मन्द्‌ वुद्धि 
दमम आद्र. पडला अध्ययनं मावोज्ञी ॥ हिमा ॥४ 
द्फाय त्वां रा घममाप करन, श्रावक जोमावनी' 
उशन मन्यनुद्धि कड दिया भगवन्त तिमे धमनिः 
व्वा पिमा ॥ ५८ ॥ काईटुता जौर्वानि मा 
ग. कद्‌ सव श्वयाठर जावरा । लिया माद्र पक 
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धम बता३े. तै मनाय से भाषाजो॥ हिसा ॥५८॥ 
कई जोव मारयां मांह घमं कडे है, से पुरा श्रन्नानी 
ऊधाजो ! त्याने जाग पुरुष भिले जिन मारगरो, तै 
किण विध बोले संधाजो ॥ हंसा० ॥ ६० ॥ लोहनो 
गोलो श्रगनि तपाय, ते अग्निं कर तातोजी । ते पकड 
सडासो लायो तिग पासे, ऋडे वले तो गोत्लो लो 
कातोजौ ॥ हडिसा० ॥ ६१॥ जव प्राखरि्डियां हाध प्रो 
खैचयो, जव आगा पुरुष कड त्यांनेजी । ये हाय पाटो 
खैचो किण कारण, थारी श्रद्धा सत गखो छानैलौ ॥ 
हिसा०॥६२॥ जब करे गोलो म्हे ाधमे स्यांरो, 
महारो डाघ बलै लागे तापोजो । तो धारो हाथ बाल 
तिने पापके धमे, जव कदे उने लागे पापोजी | हिंसा 
॥६३॥ यांराहाय बाले तिने पाप हवै तो, सीरान मारयां 
धसं नाषहोजो। ये सवै जोव सरौखा जाणो, ये सोच देखो 
मन मांरोजौ ॥ ईिंसा० ॥६४॥ जे जीव मायां से घ॑ 
कड ट, सुले काल अनन्तोजो । सूयगडाचङ्क यध्ययन 
पटारह से, भाष गया भगवन्तोजौ ॥ हिन्सा० ॥ ६५॥ 

यानक करावे छः काय हमे, करे अनन्ते जीवां री 
घातोजी ! अहितनो कारण निश्चय हयो दै, धस जार 

तो अवै मिध्यातोजो ॥ हिसा० ॥ ६६ ॥ जव कड सड 

यानक्त करां तिण मे, जाणा एकान्त प्राप्रोजौ } 


॥ 
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आपोजो ॥ हिन्सा° ॥ ६७ ॥ कोई मनुष्य आन्तरि 
हे तिश कासे, घन उदके धानक ॒काजोजौ । जो१ 
पाप जा परमद जातो, इसडो कांई कियो ग्रकाजे 
॥ हिन्सा० ॥ ८ ॥ घर रो धन दई जीव मराया, 
भराय न दोसे कांईजो । अनर्थं पग जारो नौ दीपै 
धम जागयो दोसे तिण मांईजी ॥ हिन्सा. ॥ ६९। 
हिमारौ करगोमें दया नह छै टयारौ करौ 
धिन्सानारीजो। द्याने दिन्सारौ करणो न्यारौ ह 
ऽय तघड़ो ने छांहोजो ॥ हिन्सा ॥ ७० ॥ चीर वसतु 

ल द्य पिग. दया मे नहीं हिन्सा रो सेलोजी । छं 
पयय पम्चिमरोमारग, कि विध खक्ने मेलोजी। 
हिन्मा ॥७१॥ को$द्यान हिन्मासौ सिश्र करं 
कन्त कृडा कुरतु लगावैज्नौ । मिभ धापणनैपु 
मिष्य, मोना नक्तान भरमविनौ | हिन्सा० ॥७२। 

शध हिन्मा त्रिरा मिश्रह्प्रैतो मिथ श्वे पाप श्रदाग 
ऋ । पक फिगयां अटारड फिर 2, वुद्धिवन्त करः 
"श्चागाा ॥ हिन्मा० ॥ 9ॐ॥ जिन मारग रो नि 
द्वा कपर, तोत्र दैति पावजै। जो हिन्सा क्वि 
म दतर ता. जन मियां चा श्राचवजी॥ दिन्मा० 9५९४ 
च्छ्वन श्रत्ड वश च्यान, फागु मृदौ नवर्म 


अयुकम्पा-टाङ नवमो । ५५ 


रविबारोजौ । जोड़ कौधौ दया घमं दौपाबण, वगड़ौ 
शहर सभोरोजो ॥ हिन्सा० ॥ ७५ ॥ 
एः दोषु प 
नसो पौर शासण धणो, गणधर मीतम खम, 
त्यां मोटा पुरुषां रा नाम घौ. सौसतै आत्म काम ॥ १॥ 
त्यां घर छोडी सवम्‌ लियो, भगवन्त श्रौ वर्व॑मान । 
बारह वषं ने तेरह परख, छद्यस्य रद्या भगवान्‌॥ २॥ 
यां गोशलाने चेलो कियो, ते निश्चय अयोग्य सानात) 
पराग भाव अरायो तेह थो, ते पिगछृद्यस्छ परणंरो वात ॥इ ` 
तीथकर दास धका, चेलो न करे टकला देवे नाहि । 
धर्मकथा परिय कड नहो, जवो सूत्र रे मांहि॥४॥ 
बारह वषे तेरह पच्च मै, दौन्ना दे चेलो न कशो कोय । 
एक गोशाला अयोग्यने चेलो कियो, 
निश्चय होणार टल नहिं कोय ॥५॥ 

तीरधङ्र साये दौक्ा लिये, तिणने दौच्ा द जिराय । 
परे क्षेवसी सवे नहो त्यां लगे, दोक्ता न डवे ताय ॥६॥ 
गोशाला ने वचावियो, छड्यस्य पणा रो खभाव 1 
सोह राग आयो तिग ऊपर, ते विकल न जारी न्याय ॥ आ 
गोशाला ने बचावियो, ति मे सूखं थापै धमं । 
सूने चित्त वकबो करे, ते मूला अनद्नानौ रम १८ 


~ 


१६ जेन तत्व प्रकाश । 


~ ~य 
~~~ ~~ + ~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~-~~ ~ ~~~ 


कड भगवन्त दौत्ना लिया पटे न कियो किञ्चित पापप्र 
जागता ने अजाता के, दोष न सव्यो जिन ब्रा) 
डम कटि कहि भोला लोकां भसी, नाखे कै फन्द मपि 
तिगरेो न्याय निगय यघातथ्य कट, ते सुगज्यो चित्त 
॥ दाह दक्र ४ 
आयुष दरूटो को सन्धो को नदीं रे ( एदेणौ } 

गणाना ने बचायो बौर सराग घी रे, तिपा 
धरम नरं दै लिगागे। आतो निश्चय होगरहार ट 
नरपे, ते भोला न जागे सल विचार रे ॥ गो ॥॥ 
कुपाच ने वचाय वौर मगगघौ षे, तिग्मे म जार 
कोई कृडपे। णहा हवे तो मगवतौ रो अधं टेन! 
ग्बाटो श्वाने कग्यो टूररे॥ गो०॥२॥ भागौ क 
जवान मम पड नहौरे, तेतोकुगुरांरे व 
वान कृष तागा तागम जामो तागिथा गे. वर्षी 
्रयाघ्रनदौर परमे | गो ॥३॥ गोग्रालो भ्रधम 
श्रविनालङार, भागै कर्मो वुपात जौयरे। ष 
दपवानन कं जिन धर्मनो भ. दष्टो चगो ॐ श्रतौव 
मा ॥ ५ ॥ मगवन्तनं भटा पाडग कारौ २, तिः 
दम्बाड्डिि पापा जाग} मिय्यात्व पडि विष 
गगस्तव्रा्, व्याने दुनन रली पापौ काग 
५५५ ॥ जगनलन्ा मगना चोरं घ्रकरौ प, नोरा 


# ॥ 
अनुकम्पा -टार दशमी । ५७ 


^ ^" ^^~^^~ ^^ ~~~ ~ ^~ ~~~ ~~~ ~~ ^~~^~^ ~~~ ~^ ^ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~-~-~-~-~-~~ ~~ ~~~ ^ ~~~ 


अधिको चोर निःशंकरे। बलौ कूड कपट तणे तो 
कोथलो रे, तियो करो भिश्यात तमो रैः बंकरे॥ 
गो०॥६॥ तिरनेवौर वचायो बलतो जाणने रे, 
लसि फोरौ णौतल सैष्या लुक्त रे! राम अणवो तिग 
प्रापो ऊपर रे, छद्स् गया ति काले चक रे ।गो° 
॥ ७ ॥ कई सेषधारो भागल इसडौ करे रे, गोशासेने 
वचायां हवो धर्मरे, र्यां घमे जिनेप्रठर नो नहिं 
चओलख्योरे. ते भूला अन्नानो भमरे॥ गो ॥८॥ 
बलौ भगवन्त तो घर शोड्यां पठे रे, दोष न सेव्यो ब्ल 
.लिगार रे । प्रसाद्‌ किञ्चित्‌ माव सैन्यो नहो रे, घले 
आखव न सेव्यो किय वाररे | गो° ॥€॥ इम कहि 
कहि सचवाया वैरे, प्रण एकान्त बोले सृषावाय रे ! 
त्यां घस जिनेभ्वरनो नहिं ओलख्यो रे, फटा टोल ञ्यं 
बोले विशुयावायरे॥गो०॥१०॥ ते मृटा बोले रै 
सुधद्वुध वाहिरा रे, ्यारौ श्र्वारौ त्याने खवर न काय 
रे\ त्यां विकलां रौ श्रद्धा प्रगट करूर, ते भवियगा 
, साम्भलज्यो चित्त लायरे ॥ मो ॥ ११॥ भगवन्त 
{आहार कियो छ जागने रे, तिण से कहे छै प्रमादाखव 
पापररे। बलौ निद्रा लौघामेकदेपापषेरेतेनिद्रा 
{ पग लोधौ भगवन्त आप रे ॥गो०॥१२॥ प्रमाद न सेन्यो 


{ कडे भगवानने रे, बलौ कहता जावै पापी प्रमाद्‌ रे । . 
1) 


३ 


१५८ ङेन तत्व प्रकाश 1 


न्न्य 
ज 


न्याय निमय विकलां रे क नहो रे, यहो कर क 
वकवाद्‌ रे ॥ गो ॥ १२॥ मोह कम उद्व सक 
सविया रे, छद्यस्य थकां भगवान र । जागतो! 
विन उपयोग द्कैरे, ते वुद्धवन्त सुयो सुगत ८१ 
मे ॥ गो" ॥ १४॥ द्भ खप्ना पिगा भगवन्त विध" 
ट्प्रसखपारोपापलागेषेग्राणरे। दश खप्रा गष 
श्यो ज्ञयो रे. भका म कारज्यो चतुर सुजाग र ॥ ॥ 
॥ १५ ॥ कोड कड़े भगवन्त घर कोडा पके १, परप" 
रण नमेव्यो मृलरे। जो वे खप्र देख्यां म पाप 

पि, ल्यांरेलगबे व्यांरी द्वा से धल रे॥ गो ॥' 
छद्मम्य यका पड़्किमगो कदे रे. ते पाप्र लागो त 
तामरे \ जा पाप लाग्यो न जानौ मर्वयारे, तीर्ण 
सममा क्यांन कम चैकामर॥ गो० ॥ १७॥ र्या 
गट गरदा उल्यपतौ जाने र, भाट वोत यन्नानौर्भा 
यपालन तर) तीर तो पड़िकमगो करे नीं रे, क 
पिथ कडद्रुस्य व्रालर॥ गो० ॥ १८॥ मात रर 
छम्य प्नाणिये र, कच्ची क टागाद्र सूत्र मवि ॥ 
श्मिः नान द्प्राणां जीवर र, वना लागे गधा 
दल तार 1 मा" 1१॥ गरच्टादिक्र आब्द “ 
अता, पृः सन्काग वाद्रिद्र तावर । कटे 
म्द मागतं २, वागत जमो करणा अत्रे नाय 


अनुकम्पा-ढार दशमी । ५६ 


0 


गो° ॥ २० ॥ ये मात्‌ हौ धानक सावद्य राकद्यारे, 
ख्द्मस्छ सवे छै विण्हौ वार रे । त्यांस पि प्राय- 
धित यथा योग्यै रे, जाण अजाण सेव्यांरो करे 
विचाररे॥गो०॥२१॥ ये सातुंरौ बोल नसेवे 
क्षेवलो रे, छद्स्थ पिण निरन्तर सेवै नाय रे! सेवे तो 
मोह कमं उदय इवा रे, शडग इवे तो जोबो सूत माय 
रे ॥ गो० ॥ २२॥ भगवन्त ने पिण केवल न्नान उपनो 
रे, पिले तो छद्मस्य होता ताम रे! पड्किमयो पि 
जद करताथा पापनो रे, स्यांरे उपयोग न रहतो एकषण 
ठामरे॥ गो °॥ २३ ॥ गोशलाने वोर बचायो जिण 
दिन रे छृदमस्य होता जि दिन भगवान रे! मोह 
राग आयो भगवन्तने जिण दिने रे, निश्चय होणहार 
टले नरौ आसानरे ॥ गो° ॥२४॥ छृद्मस्थ कां परिण 
श्रोभगवन्तरे रे, समय समय ला गता कमे सात रे । मोहं 
कसं ्रवश्य उदय हवो रे, कुपावने बचाय लियो सा्तात 
रे ॥ गो° ॥ २५1 गोशाल दावानल हे श्रोजिनधसरो 
रे तेदु्ंमे दुष्ट षणो अतोवरे। वले कूडकपटनो 
कोलो तेहनेरे, वचायां रो फल सुणो भव जोव रे 1 

गो० ॥ २६ ॥ गोशालो तेजलेग्या मेलने रे, दोय साधां 

रौ कौधो घात रे! अघो अंवलो बोल्यो भगवाननेरे, .. 
वौर सुं पड्ड्विज्नियो सिध्यात्‌ रे। 








२० जन तत्य प्रकाशं । 


४, 
~~~ ~~~ ~+ ~ ~ ---~----- ~~ ~~ ~~~ ^~ ~ ---~ ~“ 


्ुपाव ने वचायां घमं विहं घकौ २।२९५ 
वौ सेष्या सेल कै" पापो वौरने २, त्यागो कि 
एकान्त करवा घात रे। जाण्यो जमाऊ' शासन मरं 
रे, एवो गोभालो दुष्ट कुपात रे ॥ कु° ॥ २८ ॥ ति 
रो प्रशन पृत्यां भगवन्त कच्चो रे, सांगगी मांह त 
यताया सात) जव वीरने भटा चालय प्रापि { 
तिल उस्वाडने कौधी घात रे ॥ कु° ॥ २८॥ तैवुहै 
सिस्वाड मोणाला भगौ रे, दगा लेग्याधी कौधो सधा | 
श्रात्‌ ब । बलै लोहोढाय कियो भगवन्तने रे, ५ 
काम कियो पापी सान्नाते॥ क्रु० ॥३०॥ गर्गः 
पापान, वोर वचावियोभे, तो वधियो भगतं ४ 
मिश्रा) घणा जोवां नै प्रापो वोद्या, ४ 

शिम घ्रात कु० ॥ ३१॥ कूड़कपट ^ 
पाप्यिर, भटा द्रौ गासन दियो -घापरे। श्र 
तोशद्ररयज्छाननादा मरं रे, वौरनो णामन दियोग्यः 
ग्॥ कु ॥ उ ॥ गोाण्ानान वौर वचायो तठाप 
र. वना तात्रा दवो विगाद्धरे | शरो पापौ 
द ममा प. दृग गुतोन दीपो पापौ निगाग 1 
^ ५52 ॥ गणान पीडा वनिं पैर, 
“दा पाद यनक व्यदार । तिण दृष्टा ने वषः 


4 + ए 
=. द" 3 2 
॥ 8. & य 


च्किनानसननद्यात्र नात्र 


अुकम्पा-टार दशमीं । ६९ 


<~^~^~~-~^~^“ ~~~~~~~~~~^~-~~-~~----~-~-~~-~ 





~~~^~^~~^~-~^~~^~^~~+~ 


बुं" ॥ २४ ॥ गोशाले ने वचायां धस कदे तिक्षे रं 
सोशालारा फेडायत जारे! ल्यं धमन जाण्यो 
श्रीजिनराजनो रे, यौ बड़ अन्नानो कर कर तारे 
॥ कु° ॥ ३५ ॥ जो घम होसौ गोशाले ने वचावियां रे, 
तो्ःरो काय वचायां होसी धर्मरे।! तो ३ जौव 
वचायां धमे गिरौ नहः रे, तो विकलां रौ श्रह्वारो 
{निकल्यो रम रे 1 कु° ॥ ३६ 1 गोणाकतेने वीर बचायेः 
तिण विधेरे, श्रावक ने तिण विघ बचाबे नांयरे। कै 
रै तिगदिज विध करै नहो रे, तो धूल र व्यार श्रद्वा 
सांय रे ^ कुः° ५२७॥ पैट दुखै रे सौ श्रावकं तरणे रे, 
खदा इवे छै जवने कायर) साध पधाखा छे ति 
अवसरेरे, त्यारे हाथ फेरणं साता धायरे ॥ कु ॥ 
३८ ॥ लच्विघारौ तो साघु पारा देखने रे, ष्टस्य 
बोद्या छै इम वाय रे । हाधफेरो त्यारा पेट ऊपरैरे, 
नरौ फेर तो श्रावक जवां जायरे ॥ कु° ॥ २९ ॥ 
जब के स्दाने तो हायनफेरणोरे, यै मरे भावै 
दुर्या घणा इवे ताम. रे । मरणो जौव्ो सूल न 
वेच्छगो र, म्हारे काद खहस्थसं काम रे ॥ कु 18०॥ 
गोशाला दुष्टौ ने वौर बचावियो रे, इण सांरी कदे 
निक्षेबल धम रे । से श्रावक मरतांने नवि बचावियारे, 
यारो गदा रो त्यांदिज काव्यो मरे ॥ क्ु० ॥ ६१ ॥ 


६२ जन तत्य पकाश्च । 


प 
^ 
क ~~ ^ ^~^~~ ~~~ ~~~ ~ ^~ ~~~ ^^ ^^ 


श्रावकं बचार्यां धर्मं गिम नहो ३, गोशाली वच 
गिन धमरे) ते विवेक विकल रै सुधवुध वाहि 
सधौ गर्ासू व॑धे पाप कमरे ॥ कु° ॥४२॥ गार 
पापौ दृष्टौ मे कारम रे, लवि फ्ोरवौ श्रौजगन्नाध !। 
तो श्रावक मग्ताने देखनेरे.ये कई न फेर ला 
साथर] कु० ॥ ४३ ॥ घमं कंदे गोगालाम वचा 
रे, तो पोते छोड़ो कई घर्मरौ रौतरे। सौ ग्र 
मरतां ने वचार नरी रे, त्यां विकलां रौ विकल म 
प्रतर ॥ कु० ॥ ४४ ॥ गोणाला दषटीने वीर वचा 
विय्रो मे, ति माहे घस कड़े साच्चातरे) सी ग्रा 
मग्तां न नद्धो वचाविर्यारे, स्या विकलायै विग 
श्रद्वा वातर्‌ ॥ कु०॥ ४५॥ श्रावक ्रखड़ने म॑ 
दुय रे, जिणने पडतो मेन नाय रे । मोणालौ बचा 
कर घमषछर, ग्रो पिग अन्धाय दयार माह रं॥ क 

४९॥ नान दर्णनन टेण्र चारि्ति श्रावकं मभंर 
गणाना ता एकान्त श्रधर्मी नाण रे । तिगे वचा 
धर दिद्प्रक्ार तिरारान्यायनम्‌ जामी रट मयान 
५ क" ५४५१ नाणानान वचा्यासे घर्मछेर ग्राव 
चवय कड प्राप र । एष्या द्रागेष विका त्य 
क वारा कर गावा तयार ॥ कु ॥ ८८ । 


+ = 
ष ८ न ~ 


दरक पुण्‌ मभ र, क्टमस्य ब्दा श्रो भण 


अनुकम्पा-ढाल दशमीं । ६३ 


चन ० न ~ <~ ~ ^~ = ~= = 


वान रे । तिण मे एक गोश्पलाने बचावियो रे, किणने 

वचायो श्रोवहमान रे 1 कु° ॥ ४६ ॥ गोशाला दुष्टौ 
ने बचाविथां रे, जो ध्म कटौ जागे खामरे। तो 
दोन्‌ हौ साध वचावत आपरा रे, वक्षे रात दिनि 
करता मोडिज काम रे) कु° ॥ ५० ॥ गोशा दुषटौने 
चचावि्यारे, तिगर संहो धमे जाणे जिनराय रे! दोय 
साध मरता न रख्याआपरारे, ओपिण किग विध 
मिलसौ न्याय रे । करु° ॥ ५१] अकाक्ते जगतने मरता 
देखियारे, पिग आडा नहो दोधा भगवन हायर । जो 
घस सत्रे तो ममउन्त आघो न काटतारे, तरण-तारण 
जगन्नाथरे । कु° ॥५२॥ अनन्त चीबौसो तो आगे हुई 
रे, हिवड़ां तो षभादिक चीवीस रे। त्यां ताया भव 
जीवानि समभ्ायनेरे, पिण मरता न गख्या भ्रौजगरौश् 
रे । कु° ॥ ५३ ॥ एक मोशाललो बोर बचावियोरे, ते तो 
निश्चय हौ होहार रे।! सोह राग भ्रायो मगवाननेरे, 
तिरो न्याय न जागो सूट गिंवाररे। कु०॥५४॥ 
संवत्‌ अठारह तेपने समय रे, आघाट वदौ इग्यारस 
मंगलवार रे। गोभाले पापने भ्रोलखायवारे, जोड 
कोपी छै मांडा गौव मभार रे! कु० ॥ ५५॥ 





२४ सैन तत्व प्रकाश) 
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॥ अन्तर दर, ॥ 
( सममू नर विग्छा देशौ.) 


कई लोग मिण्याती व्यनि नीः ज्ञान, वरह 
नरी विज्ञान रे। समभ नर विरला । ( शरकट़)। 
आज दोय तौधङ्कररे भगो सामो, तेतो साकं 
नगरी रे वागोरे । म० ॥ १॥ थे टन मारींमारीं षा 
म वोक्ते, एक एकरा पडदा खोक्ते २ । स° ॥ वोर क॑ 
महारो चेलो गोणारी, मोसं सतकर कटौ भाकानीः। 
म° ॥२॥ गोणालो कहे ध धारो चेलो नार.1 
कूटो कथो लोकां मांद्टोरे) स०॥ मतो साधम 
घांञ्रागे नष लघो, नैतो गुरु तोने कदेय न कौ 
?। म०॥३॥ वीर कटे गोणानो तौर्ध्घर मा 
ताग्रद्ररना गुगषछ मो मांोरे स ॥ गोणा क 
क तग्रद्रर भुर, च्रोताो काश्यप प्रयन्न कगार \॥ 
॥४॥ वारग मन्मुखव कच्मो भोणालो त॑ ती 
पवा करमां कानों । मन ॥ जव वीर कर सुगा 
मगना, कमा तृं मा पटिजी कानोरे । म०। 
४५ श्राप राप तणा मत दनं याप एक एक 
ण उत्वाप 7 । मन ॥ याम कुण माची कृष 


क 5 ग 
हा त (10 त ्तृत्रब न काद्‌ र। मज 1 


अनुकम्पा-ढाल दशमीं । ६५ 


^~ ~~ ~~ ~~~ ^ ~~~ ~~~ ~ ~~ 


€ ॥ यासि कई के मोशालोजी साचा, यामे किण विष 
जाणा काचा रे ॥ स°॥ यामे उघाडौ दसै करामातो, 
तुरत कौषी 8 साघांरौघातोरे\स००॥७॥ इण 
देख्तां ष इण रा बाल्या दोय चेला, इणसं पाषा न 
न्रा हेला रे ॥स०॥ इग ने खोटो कतो जन बोत्ततो 
सेटो, पके अग बवोल्यो काद बेटोरे ५ स०॥५८॥ 
गोशालोजी बोल गुञ्धार करतो, वौर प्राष्टो बोस सोद 
¡रतोरे ॥ स° ॥ गोशाललोजो सिंहतणौ पर गज्या 

वीरमा साध सगला धजञ्यारे\ स०॥ € ॥ वीररीतो 
लोकां देख लोधौ सिद्वाई, दग मे कला न रौखै वाद 
रे॥ स ॥ जो सिद्वा होवे तो देखावता याने, जव 
ये मिण ऊभा रहता क्यांनेरे॥स०॥ भरो.तोदण 
ऊपर चलायने मायो, दण कोठग वागरे मायो रे ॥स०॥ ` 
दओ शूरपरगो तो दोसे इण माई, इणमे कमी न दौखे 
काद रे॥ स० ॥११॥ अब पिष लोकां मे इतो इसडो 
अन्ारो ते विकलांने नरौ विचारोरे॥स०॥ ओ 
मो्ालो पाखण्डी प्रत्यन्त पापौ, तिग ने दियो तौयङ्कर 
थापौरे॥ स०॥ १२॥ कैद चतुर विचचण था तिच 
कल्ल, त्यां खोटो नाणखो गोशलोरे॥सन्मे भरो 
मोशाल्ले कुपाब सूट भिथ्याती, ति कौधौ साघ्रांरी 
चातो २॥ स० ॥ १३॥ चमा शूरा अरि्न्त भगवन्त, 


६ 


~ ^^-^~~~ ~^ 


~ थ. 


६६ डन तत्य श्रकादा 1 


व्यार ज्ञान तणो नष्टौ अन्तरे ॥ स०॥ उ्धारा कोड 
जिद्धा कर नित्य गुण गावे. त्यांरो पार कटे नरं श्राव 
र॥म०॥ १४॥ यां लखणां कर तीर्धङ्कर पिष्छागो, 
से तो भगवन्त महावीर जागोरे॥ स° ॥ येतो भति- 
शाय गुगे करौ परा, याने कदेय म जागी कूड़ा रे ॥ 
स { १५॥ कैदूतो भगवन्त ने जिग जागे,तेतो 
एकान्त लाम बग्वागे २ ॥ स० ॥ की अन्ञानी गोपाले 
रौ सानौ, तै ते जिनगुग शुनन जागे ॥ स० ॥१६॥ 
कड करदटोन्‌ं हो माचा, चापांधी दनो आष्ठारे॥ 
सन | श्रापांनतो यारे भागद में न पड़्गो, सगतम 
ममम्कार करणार ॥ म ॥ १७॥ कड क दोनी 
कृष्टा कर ब््ापफन फिटूरामे | म ॥ श्राप ओप 
सा मत वाघ्रन कारि, तिमर भगदा करता नरै 
न्दाञ्जर 1 मण । ण्ट जताचेट भग्णस कै 
द्रे पाय, नाकाम चानं छ फन्द सायर । म, ॥ 
गृण पिधरकद वान ग्न्नानी, तै नौ भावा काद मन- 
म्नौ म । 26 ॥ द्मा अन्धाम छरती तिण 
कष, प्रु्र उदय श्राप न मन्भायंर || म. |] 
द्व ए दर दसद प्रष्टा, तनी धनाद्धि क्षाम 

1२० ॥ दम माम्मन उनमनुग 
नर, श्रन्नयदर मद्री सण्व्या विचारा] म | 


ग स्द्ट् र 


अचुकम्पा-टार श्यारदरयीं । ६७ 
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पर्तपात किण रौ सूल नरौ कौजे, सातो सारम 
श्रोलख लोओ रे ॥ स० ॥ २१॥ 





४} दोषु ४ 
दोय उपकार जिन भाषिया, व्यासो बुधिबन्तं करो विचार । 
तिणमे एक उपकार छे मोत्तरो, वीजो संसारनो उपकार ॥ 
उपकार करै कोद मोच्रो, तिणरी आनना दे चाप्र । 
उपकार कर संसार नो, तिगमे आप रहे चुपचाप॥२॥ 
उपकार करे कोड मोक्षसे, क्रु तुए ससारनो उपकार । 
त्यांस भाव मैट प्रगट करू, ते सुण्ज्यो विस्तार ॥३॥ 


॥ द स्याही प 
( आ अनुकस्पा जिन आक्षा मे--प्वैशी ) 

ज्ञान दर्भन चारिविने बलौ तप, यां च्यारांरो 

कोड वारे उपकारो \ तिण ने निश्चय टौ निरा धमं 
कच्लो जिन, वलौ जिन मन्ना श्रौकारे॥ भ्रोती 
उपकार निश्चय हौ सुगत रो ॥ १ ॥ ॥ भांकडो ॥ न्नान 
दभन चारिव ने तप्र; यां च्यारां बिना कोई करे उप- 
कार । ति मे निश्चय ही घर्म नरौ जिन भाष्यो, वक्ते 

` जिन भान्ना नदौ हे लिगार॥ भो उपकार संसार तरो 
। कै॥२॥॥ कड़ी ॥ संसार तणो उपकार करे, 


६८ जैन तत्व प्रकाश । 
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तिगरे निश्चय हौ संसार बधे तेजाण। मोच्त तगो 
उपकार करै के, तिगने निश्चय हो नेडौ होसौ निर्वाग 
॥ ओ० सु ॥३॥ कोई दरिद्रौ जौब ने धनवन्त कब 
2, नवजात रो परिग्रह दे$ भरपूर । बले विविध प्रकारे 
साता उपजावे, उरो जाबक दारिद्र कर दियो दूर ॥ 
द्रो" म०॥४॥ छः काय रो शम्ब जोव अव्रती, साता 
पृषे नै साता उपजावै। ल्यांरौ करे बेयावञ्च विपि 
प्रक्षा, त्िणने तीधेद्धर देव तो नहो सरावे॥ श्रो 
सं ॥५॥ गृहस्य रौ साता पृद्यां ने बेयावच्च कियां 
रम, तथो माधु रहाय जावे अनाचार । आ साता पां 
न येयाव्रद्चकि्यांमं, परिण जिन आन्ना नह छे निगारौ 
॥ श्रो मं | ६ | साता प््छां तो साधने प्राप लाग 
= ता माता किया मं धर्म किद्ंप्रौ द्वे | प्रि मृ 
सिस्रा वित्रक ग विकल. श्रौ जिन आनना मारमा 
नशा त्रात ॥ श्रा" म ॥9॥ कोर्ट मग्ता जीये 
सव वदाव, शाद भापद्या कर चीपध ददु ताम। 
खेल चमक उपाय कवने तिषन. मग्ना गणी मान्न 
श्वि सम्म ॥ प्रोत मंन ॥ ८ ॥ कोट मग्ना वां 
मस रवि, काव प्राग्वा टट न करप्र मन्यागो | चराम 
व्यन्‌ म" दद्वप चद, न्यासीनामं दत्र मा? 


नव्य 
न. 


= शध ५ दभ र ¶ ग्द ग शभ प्रणा 
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सव अव्रत से, ते सेवे सावद्यं योग व्यापारो । वक्ते नव 
हौ जातयो परिग्रह चरव्रतसमे, तिण ने सेवे रे कोई 
वारंवारो ॥ ओो° सं ॥ १० ॥ श्रावक रो खायो पौयो 
रै सवं अन्रतमे, त्तिए ने त्याग करप चदटापरै वैरामो। 
अक्ले नवौ जात से परिग्रह अव्रत मे, ते कोड छ्डावं 
त्यरे शिरे भगो॥ ओ सु ॥११॥ कोड लाथसं 
वलता ने काट बचायो, वसे कूब प्डतां ने वचावो | 
बकल तालाव मेँ इता ने वार काटे, बसेऊचाथीो 
पड़ता न भाल लियी तायो । ओ० सं° ॥ १२॥ जन्म 
मर्ण रौ लायधी वारे काटे, भाव कूवा सांयघौ काठः 
बारै, नरकाद नौच गति पड़ता ने राखै, संसार 
मसुद्रधो वारे कादैः उद्वारे ॥ भरो मु° ॥१२॥ कणर 
लाय लागी घर वलै छै ति से, नाना मोट जोव बल 
जाय । कोद लाय बुकाई त्यांमे वारे कादै, घणा रे 
साता दौधौ बपराय।।! ्ो° सं° ॥ १४॥ किर टष्णा 
लाय लागी घट भौतर, ज्ञानादिकं गुण वले त्यां मांई। 
उपदेश देई तिण रौ लाय बुश्ावै, समय समय साता 
दौधौ बपरराङ) श्रो सु० ॥ १५॥ कदे टावर मे पालने 
सोटो कर दै, श्राद्धी आकछौ वस्तु तिणने खवाय । वक्ते 
मोटे मण्डाय करौ पराव, घन माल देव कमाय 
कमाय 1 ओो° सं°॥ १६॥ कोद वेटांनै रुडौ रीत 


9, 
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समभ्रादे, धन माल समलोहौ देव छुडाय । काम सोग 
स्वौ आदिक खावो ने पोवो, भलो भांतिस्‌ं त्याग 
सराव ताय ॥ श्रो° म॒° ॥ १७ ॥ कोड सात पितारो 
सेवा करे दिन रात, वक्ते मनमान्वा सोजन त्याने खवाई 
यक्तं कावड कान्धे लिया फिर द्यारी, बत बेहं टद्वारो 
स्नान करभौ ताई।। रो सं ॥ १८॥ कोई माता 
पितान रूढौ गेते, भिन्न भिन्न करने धम सुणावै । 
पान दर्मन चारिव पमादै. व्याने मोम णब्दादिक सवं 
टे ॥ मान मु) १८ ॥ जिगरोखाणो पौरो 
गहनो श्रवत मँ दै, तिगने मनमाने ज्यं खावं 
प्रियाथ ) यनै मागि तिणने घन धान्य श्राप, बसै 
विलि प तियन साता उपजा ॥ च्रो° सं° ॥२०॥ 
शिष्यम स्वापो प्रौग गहगो अव्रतमे क, उपदेण दे 
न एवन चुडा | तितारे न्नानादिक गुण घट मारी 
य, लिणराद््यानायने परी वुभ्ा्रे।। श्रो मु ॥ 
४ {1 [णवा वाना कोटः किगग कौडा काट, यक्षै 
नटन शादिक काटे दै तादी । कानमनायां वुगा- 


॥ 


{दन कः प्रमां मात्‌ उना श्रा माद्र |॥। प्रा ५ 
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चओ सु० 1 २२॥ खस्थ भूलो उजाड बन मे, अटवी 
ने वसे ऊउजड़ जाव! तिग.ने मागं बतायने घरे 
पंचावे , वकते धाको हुव तो काधे बेठावे । ओ सं* 
। २४ 11 संसार रूपिणौ अटवौ भूर्या ने, ज्ञानादिक 
मारग शु बताब । सावद्य भारने अलगो सेलै, सुखे 
सुखे शिवपुर मे पंचा \ चओ° सु° ॥ १५॥ नाग 
नागिनी ईंता बलता लकड़ा मे, व्याने प्राव नायजी 
काब्या कड वारे! अगि से बलतां ने राख्या जीवता, 
पायी भरमि आदिक जोनां ने मारे चो० सं° ॥२६॥ 
पराप्वनायजौ घर छोड काडसग कौघो, जब कमठ 
उपसर्ग कर वर्षायो पागी। जव पद्मावती डडे सिंहासन 
वीघो, धरणीन्द्र छत कियो शिर आणौ |) चो" सु ॥ 
२७ ॥ नाग नागिनी ने नवकार सुणावे, चारू' शरणा 
ने संस कगया जायी । ते शभ परिणामां सं मरने इरा 
धरणौन्द्र ने पद्मावतो रागो ।! ओ° सु° ॥1२८॥ सुमीवसें 
उपकार कियो राम नें लच्छ्ण, जव सुयोव षो त्यारो 
सखा । सीता रौ खबर आण रावण ने मरायो, पाहो 
उपकार कियो भीड़ आई 1] चो सं ॥ २९ ॥ क्षा 
दुष्टौ जीव ज जव ने मारता घो, तिण ने वर्जने जने 
वचाद। तेख'रो जीव सनुष्य द्यो जब, इण रो 
कजियो इय पिग दियो सिटाई ॥ ओ सं ॥ ३० ॥ 
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धगौ रे मंडा आगे सैवकं मरने, धोने कुशसे नेमे 
जीवतो काटे । जब धो तूढ्यो यको रिजक रोटी दै 
इह लोक रो काम सिगाडे चाटे।॥ ग्रो सं° ॥ ३१॥ 
दय इन्द्र चाया कीगक रौ भीडी, कौयकारे साता 
करटी ताम । एक कोड्‌ अस्म लाख मनुष्यान मारौ, 
कौगक रो सुधाश्नो काम ॥ चो° सं । ३२२ एकौ 
का शयां ने अनन्तौ वार नचायो, त्यां पिग दने 
प्नन्तो वार वघायो। रामा सामा उपकार संसार 
ना कीधा, स्यांसू जीवरौ गर्जं मरे नरी कायो 
॥ प्रो म | उ३३॥ हतो नगेवतादिक दे आमा 
मामा, लाद वोपगदिक दे ग्रामा मामा । अधवा कैर 
आच्रा पादय, दुत्यादिक अनक ससारना कामा॥ 
श्रा मन ॥3४॥ संमारना उपकार करे तिग्र सेतौ, 
कदा प्रि पादा फे उपक्रागौ। एता एक णक जीवा 
मृ", कीरा छ यजन्त अनन्ता बदा । 

श्रद्द ग्र जौनिवर भाषो ॥३५॥ ग्रक्रडं॥ 
म्मारना उपश्नाग मवद फांका, तता ग्राड़ा में विनय 
द्य जप्यं} मंमाग्ना उपकार फौका ‰ स्मृ, 
मक्त ल्पा मुन कायन पां } यरा 1 24 ॥ ममार 
न्त दप्वयर विवा, कटर सिश्यायी श्रम वदाव । 
दन प्ःग्न दानत तिनि, उरु" नमान गार्मागि 
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गाला चलाबे । आ° 1] ३७ ॥ जितरा उपकार संसार 
तया चै, जेजै करै ते मोहवश जागो। साधु तो त्यामे 
कदे न सरवै, संसारौ जौव तिण रा करे वखाणो ॥ 
श्रा० | ३८ ॥ संसार रो उपकार कियां से, जिन धस 
रो अंश नरौ छ लिगार । ससार तणाः उपकार. किव 
मै, धर्म कै ते तो मृट गंवार ॥ आ० ॥२६॥ कगौ 
जौव ने खप करने बचायो, किगहौ उपाय ने कौधो 
मोटो। जोधर्मदोसौतो टोरयांने शेस, जोटोटो 
.होसो तो दोयां मे टोटो ॥ आ ॥४६०॥ चचाबयवालां 
बिच तो पालयवालो, साम्प्रत दौसे उपकार मोटोः। 
यासे निर्णय कियां विन घर्म कडेःके, त्वारो मत निकषे- 
वल खोटो ॥ आ ॥४१॥ वचावण्वालो उपजावग्बालो, 
ये तो दोन्‌" संसार ता उपकारौ ।` एंडवो उपकार 
करे आमा सामा, -तिण मै कषेवलियों से ध्म नहः छे 
लिगारौ ॥ आ° ॥४२॥ जीव ने नौवाँ बचाव 'तिणः सूः 
नध जाने तिण सु देष ` विशेषं । जः पर भव मांह 
आय भिक्त तो, देखत माण जागे तिय सु" दष ।{ भार 
॥ ४४ ॥ भित सु" .भिवपयो चलियो जावै, बेरी सुः 
बेरीपणो चलियों जाब । एतोरागदेष कर्मारा 
चाला छै, श्रौजिन धमं मांह नरी अवे ।। चाः ॥४५॥ 
कोई अनुकम्पा चापी घर मंरडवि, षाड मण्डाता घर ' 
९० ~ 
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ने देते भंगाय। ए तो प्रत्यच्त रागने दष उघाडो, तै 
प्वानै लागा चललिवा जाय ॥ आ०॥४६॥ कोद ती 
पेलेरा कास मोग वधार, कोई काम भोगरो येव 
नन्तराय। चरो प्रि रागने देष उघाड़ो, तेभ्राग 
तागा दोन चलिया जाय ॥ च्रा° ॥४७॥ वई पला ने 
घन गमियो बतावे, वक्ते स्तौ आदिक प्रण गमिया 
सवत्रै । कोई लामनेटोटो लोकां ने तावै, तिगसू 
गै लाग्यो राग चलियो जये ॥ ० ॥ ४८ ॥ को 
धेद्मगये करने लोकां ये, रेग गमावे ने जीवां वचाध। 
या उपक्रार्‌ लोकां मं कोन्हो, च्राे लग्धो राग चिव 
आये) आ० ॥ ३६ ॥ की करो ने कितरा एकं कह, 
समार लगा उपकार ग्रनेक। चान दणन चारिव तप 
विना, सौत्त गे उपक्रार नह है एक ॥ आ०॥५०॥ 
मंवग्नावाम भद्‌ क्या जिन, निरगा तया मेद्‌ क्च 
छ वार! ए वरतीमभद उपकार मुक्तिरो, मीर मोचते 
उपद्वार नद छ लिगार ॥ आ० ॥५१॥ संसार ने मोच 
लसः पकार, ममटणटि तरं ते न्यारा न्यारा जागी। पव 
श्श्ाता र च्ववर पड नरह मृधो, तिकमं मोष कमवग 
कन्दः ताक पच्रानो५ रा नमाग्न माच ग उपकार मौन 
सत्क, जाक कषरा सर्वा ग्रह मश्रार। संवत्‌ ्रटार 
त्प चन्‌ अन मुद थान श्रक्रवाव |॥ग० ॥५३ 


अनुकम्पा टार चारहवी । ७ 


9५ दोषहुष्४ ` 
सोषीसमा जिनवर इवा, महावीर विषयात । ` 
परिसी वायौ निष्फल गयी, हवो अच्छेरो घचरज वात।१। 
अम्पिका ग्राम बाहिरे, याम नाम कर्षगीरे खेत। 
तिहा शाल नाम॒ इच्च छ, गहर गम्भीर पान संमत ॥२॥ 
तिण भाल हत ईढे आ्राविया, भगवंत श्रीवद्वमान । 
्॑शाख सुदौ दशमो दिने, उपनो केवल च्ञान ॥३॥ 
क्षेथल महोत्सव करवा भगी, तिहा देवता आया अनेका । 
पि मनुष्यनिलटोकपदीनड, तिगसं मनुष्य न रायो एकं ॥ 
देखतामे बागी बागरी, धिति सांचववा' काम । 
कोई साध श्रावक इवो नरी, तिणसंबागीनिष्फलगद आसं 
जो धन थकी धम निपजे, तो देवता पिणं धम कंरन्त। 
वीर बायी सफली करै, मनमांहौ पिण इषे धरन्त ॥६॥ 
प्रत पचखायनङ्वे देवतातये धनसूं पिण धमे न याय । 
तिणसंवौरवागीनिष्फलगयी,तिणरोन्यायसुणेचितलाय 1७ 

ए दष्छ कटुकीं ४ 
( शोर -खुरतर घर सेविये-देशी ) 

जिन धर्म सवै सोनद्वया दिया, तो देवता देता 
हाथो हायजौ । पूरता मन रौ मनरलो, षौर वायो निष्फल 
न गमातजो । भवि करज्यो पारखा जिन धमं रो ॥१॥ 


~ 
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( चंकडौ ) रल हौरा ने मापिक पत्ना, मन मानं अयू 
टेवता देतजौ ॥ भ० ॥ २॥ धन दिवां धमे हवे जिन 
भापियो, तो देवता दान दै दवाचालयौ । यीं कियां 
नागौ सफलौ इवे, तो अच्छेरो न इवे तिगकालज्ञौ ॥ 
भ०॥३॥ धन घान्ादिक लोकांमे दिया, एतौ 
निय सो सावदा दानजी । तिय मै ध्म नरौ जिन- 
राज्ञ गो, ते भाप्यो के ग्रौभगवानजो ॥ भ ॥४॥ जौ 
जो वचायां धर्म॑द्वै, जतो देवता ₹े आसान नी । 
अनन्ता जीव वचायने, वाग सफल करता देव आनजो ॥ 
भ ॥५॥ अमख्याता समह देवता, एकेकी वचा- 
वत्ती श्रनन्त्ो। जो धर्म देतो श्राघोन काटता, 
दौर वागी सफल करतो ॥भ०॥€॥ साध श्रावकं 
सा धर्म व्रतस्ने, जीय दवारा करे पचग्वागजी। श्री 
श्वस देवलाश्रौ न व, तिम सु निष्फल गई वौव याष 
स्रीष्भ ॥ 9॥ जीवान जीवां वचावि्ां, दव संमाग 
समा उपन्तागी । वु तावाणौ सफल न द्वै वीरनी, 
श्रमना जण नदा लिगाग्जी ॥ भर ८ यसंयतिनें 
सवां तचापिया, वरति यमवति ने दिवां दानजं । इम 
रा उर्वरा मणना दय. जररता दवता र श्रामानजा 
०५१ कुप्रावन्‌ जठ यदाविरया, कृपावर दिवां टा 
न ज चण अदद कलच्छरम्मार् ना, भाष्य ऋ प्रभम्‌ 
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बानजी ॥ भ° ॥१०॥ उत्तराध्ययन-अद्टावोसमे, मोत्चना 
साग भाष्या च्यारजौ । ` वाको सब कासा संसार ना; 
सार्य योग व्यापारजौ ॥ भ" ॥ ११॥ घसं हवै साव 
दान से, संयति ने वचायां सत ` धरेजी 1 ते निश्चय 
समटष्टि जोवड़ा, ओ धर्म कर काटे कमजो ॥ भ० ॥ 
१२॥ कर्म काटे एह सावद्य धसं सू, एवा साव 
कामा यनेकजौ । ते तो थोड़ासा प्रगट करू , ते सुणजञ्यो 


आण विैकजो ॥ भ० ॥१२॥ मच्छ गलागल लग रदौ, . 


सारा होप समुद्र मायजी । मोटो मच्छ होटा ने मखे, 
उण सू' मोटा मोटा उण ने खायजो ॥ भ° ॥-१४॥ 
जो उदयम करे एक देवता. एक दिन ये बचावे अनेकं 
जी ! धम हवे तो राघो काङके नरौ, ओ तोषे देवता 
मे विवैकजी ॥ भ०॥ १५ ॥ जोव वचायां भ्रभयदान 
वै तो; अभयदटानं घर्णा ने देतजी । धम जाणे जौव 
बचावियां, देव भव मे परिग लाहो सेतजो ॥ भ“ ॥१६॥ 
मला वचा एक दिन सभे, लाखां क्रोड़ां हौ गिगि- 
याई न जायज ! इण मे घम हुवे जिनराज रो, तो 
डेवता देवै वचायजी ॥ भ° ॥ १७ ॥ मच्छ आगासु' 
मच्छ रोडावियां, उपरे पडतो जागे अंतरायजी । ती 
अचित्त मच्छला उपायन, उण नेःमिग देवै खबायजो 
॥ म ०1१)! जो घमं इवे माला वचाविर्या, मालाने 
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पोष्यां दवै घर्म॑जी। ज धर्म वे देवता थकौ.ये कर करं 
लाट कमज ॥भ०॥१६॥ जो धम इवे तो टेवता, भस 
प्याता माला वचायजञौ । अ्रसंष्याता पोषे माला देवता, 
प्रास्य पदा न करे तायजी ॥ भ° ॥२०॥ पृथ्वी पानौ 
सेड वायु ममे, जोव कश्या भसंख्यातजौ 1 वनस्पति मं 
जोव अनन्त छै, यानै पण देव बचातजौ ॥ भ ॥ २१॥ 
सीन धिकलेन्दिय मनुष्य तिर्यञ्च ने, वचायां घर्म जामे 
तो दैवी! तो व्यनि ष्टौ वचावण रौ खपर करे, सम 
ष्टि देवता खयमेवलौ ॥ भ० ॥ २२ ॥ नाहर चीता 
पादिक दष्ट जवै, करे गाय आदिक रौ घातजी। 
गाय श्रादिकने तो सववावे नहः, त्मने पिग देव अचित 
ग्बव्रातजो ॥ भ° ॥ २३ ॥ जोव जौव तगो भत्तग कर, 
व्यनि मरचाव श्रित स्ववायजौ नोयुं किया धर्म 
निपतन, ना देवता फर च्रोटिज उपायनी ॥ भ० ॥२४॥ 
टू दोप सनं मनुष तग, घरमे आरम्भ करं जाम 
ती! तित कट्न कक लौवांतगौ, छःरी काय वनी 
ममार्ज | भन ॥२५॥ नित्य ण्कण्क चरमं लीव 
चारम्भ द्य दिनि गत्रो । छटन मटन कर निनी, 
ऋत अनन्त तयासं घालरी ॥ भन ॥ ८ ॥ दलन 
वमभ न पोाद्गत, खर घम चुनो धुकावः तामजी। 
चः कटः कथे द्रः कायनौ, करे य्रनन्त जीवां रा 
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विनाशजो । भ० ॥२७] एक्का समटृष्टि देवता, त्यारौ 
शक्ति घी टे अल्यन्तजी अट दीपना आरम्भ मेटने, 
वचावे जोव अनन्तो । भ° ॥ र८ ॥ अटा दौपना 
मनुष्यां भगौ,.भूख ठषा न राखं सीयजी । अचित अन्न 
पाणौ निपाय ने, सगलां ने ठक्त करे सयजी ॥ म ॥ 
२९ ॥ विविध प्रकार ना भोजन करै, -विविध प्रकार.ना 
परकवाननौ । खादम स्वादम विविध प्रकारना, विविध 
प्रकार ना खानप्रानजौी ॥भ० ॥ २० ॥ शाक व्यञ्चन 
विविध प्रकार ना, फल नोज्तातौ विविध प्रकारजी। 
मनशा भोजन सगला सनुष्यां भयौ, करावः देवता 
वारम्बारजौ ॥ भ ॥ ३.१ ॥ ठाम . ठाम अचित्त पाणौ 
तण, कुण्ड भर भर राखे साम्हजो । वले भाजन विविध 
प्रकार ना, त्यांरा टिगला करे ठाम ठामजौ ॥भ० ॥ 
३२ 1 चारो आहार. अचित्त निपायने, दौधां इव धमं 
ने पुर्य .तामजी 1 धमे वः जोव वचावियां, :तो देवता 
करता भ्ोहिज कामजी ॥ भ० ।1-२३ ॥ देवता -खाणे 
देव मनुष्यां भसी, ते खेत रो आरम्भ ` टल जायजौ । 
बे गहणः कपड़ा - देव . देवता, तो घणा जीव मरे 
नरो तायजौ । भ० ।२४॥ घर हाट खवैलियां मह~ 
 लायतां, द्रत्यादिक कमटाणं तायज्ौ । ए पिण निपनाए 
देवी देवता, ते अनन्त जत्र मरता रह जायजो ॥ सर 
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। २५ | ते छावणा लौपणानप्ड,तेतेसुन्दरमें 
ग्नोभायमानजो । ते मिग दोसे घणा रलियामणा, देवतां 
ने कर्णा श्रासानजी ।। भ ।२६॥ एरी करण कयां 
ध निपजञे, ते देवता अघो न काटन्तजौ। आ करषौ 
कर कर्म काटने, काम सिराड़े चाटन्तजी ।। भ ॥ 
४७॥ दान दिया ने जौव बचावियां, जा क्म तको 
शोय ओपी । ता दान दे जौव वचायने, देयता पिष 
लाय माच्तजी ॥ भ० ॥ ३८ । अनेराने दयां पुण्य 
निप, देवता २ वौ पुग्य गा थाटजी । वे धर्म कव 
काव वचाविरया, देवता मत्त जाय कर्म काटजो॥ 
भ० \ ३८ ॥ श्र्मरंयति जौवां रा जीवगा, ते सवदा 
अतव मात्तातजी । तिगने देवः तै सावद्य दान 
लिखें षर्मनके चंग मावज्जी ॥ भ०॥ ४०.॥ धरम 
वं ता मगला मनुप्यां तणा, रत णडा कर दै महल 
कीन पि राड मे निपायटे, देवता ने कता 
मश्न्जा ॥ मठ ॥४२॥ शाका पौगा गगा फपडादिक 

ग्ट्कभ्य्र ता माग काम मागजां। व्यमि करे वधन 

नैन. कथ प्राप कर्मना मंग ॥ म०॥ ४२) 

कापर श्र माग द्म्यगा, द्वन दटखवमीं छं सामं 

शः स्यान्‌ किंपक फन्‌ गौ वमा, उनगध्ययनर्म 

कः भ्कान्का ॥ भर ॥ २ ॥ न्यनि मराययावं ध 
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जाण ने, तिरर वपे रे पाप कर्मनी) तिण मे समदृष्टि 
देवता, चरंश माव न जागे धमनी ॥ भ० ॥ ४४ ॥ क्षद्‌ 
फेई अन्नानी इम कदे, यावके पोष्यां इवै धर्मज । 
लादु खवाय द्या परलावि्यां, तिणरा कट जावे पाप 
कर्म॑जी ॥ भ० ॥४५॥ लाडवां साट उपवास बैला करे, 
तिण रा जौषितव्यने कतै धिक्षारनौ। तिणने पोष छै 
मोल स, तिण मे धम नह छे लिगारजौ ॥ भ० ॥४६॥ 
लाडवां साट पोषा करै, तिर मे जिन भाष्यो नौः 
धर्मजो । ते तो इह लोक ₹ अर्थे करै, तिगा रो मूखंन 
जास मर्मलो ॥ भ० ॥ 8७ ॥ धमे इवै.तो समदृष्टि 
देवता, अचित्त लाङवादिक निपरजायजी । बे पाणौ 
पिण अचित्त निपजायने, श्रावकां नै जिमाव धपायजी 
॥ भ° ॥ ४८ ॥ यावश्लीव सेगला श्रावकां भणी, ला 
श्रादिक अचित्त खवायजी । पटाद दीप रा श्रावकां 
भयी, दया प्रलाय पोषो करायजो ॥ भ ॥.४९ ॥ लां 
ने भार्म करवा ३ नहो, कल्पै ते देवता देतलौ । 
धर्म इवं तो माघो न काटता, श्रो पिर देवतो ` लहो 
सेतजी ॥ म० ॥ ५. ॥ श्रावकां ने वस्तु हवे वाती, 
ऊणायत न राखैःकायजौ । घर्मं इव तो भआाघो काट 
नरौ, यारे कमी न दतै कायजी ॥ भ० ॥५१॥ जो 
धर्म इवे श्रावक मै पोषियां, तो देवता प्रण करे भो 
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चममजौ । अरसंस्याता थावक पोषनै, काटता निज पाप्रमै 
कर्मजो ॥भ०॥५२)॥ असंख्ताता दीप ससुद्रमे, 
समस्याता श्यावक ठै तामजौ । त्याने पोषे समदि 
स्वता. जो जाणे घर्मो कामली ।॥ भ° ॥ ५३ श्रावक 
नो स्वाणतो पोको सर्वधा, अव्रत मै कल्यो छे आसन्न) 
तिण सूं समदि देवता, एहयो किम करसौ कामजौ। 
भ" ॥५४॥ ग्क्र इन्द्रने ईणान इन्द्र के, तिरा लोक 
सम्पा सर्दारी । हाल इषम रै सगसां ऊपर, अस- 
्याताद्दोपसमुद्र मभाएरजो ॥भ०॥५५॥ मच्छ गलागल 
तवम रहो, सारा हप मुद्ध मांयजी। जो धर्म इवं 
सीव वचावि्या, तो बृन्द घोडामे दैवा मिटायजी। 
भ° १५६६ भगवन्त क्यो वं इन्द्र मे, जीय बचापिरथा 
श्रम होय) तौ टेम इन्द्र जोय बचावया, भाल 
नष्टः कव्ता कोयजी ॥ भ ॥ ५७ ॥ मच्छ मच्छ श्रागा 
मम हुडायने, मच्छांनेदेताज्रौयां यचाग्रजौ | व्यि 
पिक भुस्व नदाः सारता. अ्रविच्चमच्छकर देता खवा 
त ॥ र एष्टौ गं किर्या जिन धर्म निपतत, तो भगः 
धन निव्वावना आधत्रो । यनि आन्ना ठता तेने, षव 
चद कवत आअदिजि यापी ॥ भर ॥५८॥ जीवन 
कष कचाविया, चरत ममार ना उपक्र | शर 
{अन्‌ अनः जसवन धरम पध्रिगा न्ष % निमाग्णः 
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भे० ॥ २० ॥ छः कायरा शस्त बचाविया, हः कायानो 
बैरौ होयजोः। ल्यारा जीवितव्य परिस, सावद्य कष्मो, 
स्याने वचायां घमे न होयजी ॥। भ° ॥ ६१ ॥ असंय- 
तीरा जौवणा मश्फे, घमं नरौ अशमातजौ 1 वक्ते टान 
देष छे तेहने ते पिण सद्य साक्तातजौ ॥ भ० ॥६२॥ 
दान देषो ने जोव बचायबो, ओओ तो देवता रे आसन 
जी। जो यं कियां धर्म हव तो देवता, जाय पंचमी 
गति प्रघानजौ ॥ भ ॥६३॥ रव बचावयो ने सावदय 
दान ने ओरोलखायो पुर शहर मभार्जो 1 संवत्‌ यटारह 
ने वं सतावने, कार्तिक बदौ चीदसने शुक्रवार ॥ 
भे०॥६४॥ 


.॥ इति श्रौ बड सिद्धान्त सायोपरि आलुकम्पा की चोपाई समाप्त ॥ 
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सेषधारौ भूल्या यका, व्यारे दया नही घट सांय। ' 
हिसा धम .परूपियो, विना सूच रे न्याय ॥१॥ 
दया दया मुख सं कहे, पिण दथा रौ खवर न काय। 
सोलांने पाद्या शरसे, ते इनौ जोव इः काय ॥२॥ 
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सिसा धर्म पर्पता, फिरता वोलै वेश) 
माप इवै अनेगने इवोयने, व्यांग फटा अमान्तर नेग ॥३॥ 
चसा धर्म परूपियो, तिव मृं डूबा जोव अनेक । 
ते ्वोटो ग्रहवाप्रकटकर्ं, सो सुणत्यो श्राफ विवेक ॥॥ 


1, क 
॥. दा हरहर 
( घा भनुकम्पा जिन भआजार्ज-णदैशौ ) 


श्रावक गे मांहो माङो छः फाय खुवावे, कः काय 
सारी नेतरि! णजौवदहिन्मागे गह ग्बोटो, 
तिषा मादा घ्म अनाय वतय॥ यां हनम धर्म्या 
निगय कौलो॥?॥ छः काय नीवांगे तो धममाब 
याथा, त्रिमाय कियो उसने कर्मा म भारो दोगा 
कान र्यां द्वी दिवाना, तिय माद धर्म कङकभ्वः 
धारा ॥ या ॥२॥ छः काय जोर्वागं तो वाधा 
स्ववार्या, अण्न भगवन्त पाप वतप । यच वचम्‌ उा- 
यान मिदर पस्पे, लिषदुष्टो पर दिन द्या न्ा अ 
या ५३7 कान माग धामानं वे, आतो जात 
दाक यषः दमा । दष मारा दृष्टा धम पशे, ताग 
चवा रा ठटटियाठता वत ४४४ पादन मत पाष 
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* अनुकम्पा-ढाल तेर्दो । ८५ 
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रक जीवां रे अशुभ उदयमसू, लोकां सहित लाग्‌ 
उठा मेषधघारौ ॥ यां०॥५॥ कुमावत दानमे पुण 
पपै, तिण सूं लोक यो लौनां गे विशेषो । कुशुरु 
एहवा चाला चलावे, तै भरष्ट इदा लद साधु रो मेषो 
॥ यां ॥ ६ ॥ पृष्ै तो कड स्डे मौन साजा, सानोकर 
जीव मरावण लागा, डठन्लो भोवगे खेंखं अलगा इया, 
त्याने व्रत विष्णा करौजे नागा ॥ यां०॥७॥ कोई 
माली रे ओडे भूखो अराय ऊसो, गाजर सूला धपाय 
खुवातै ! एकान्त पाप उघाड़ो दौसै, ति मांहौ सूरख 
धमै बतत ॥ यां०॥८॥ वैँगण वालोरादिक अनेक 
नोललोतरौ, कोद राखी रान्धौ पोषे पर प्राणी । तिश 
मांह दु्टी धमे वतावै, तो दुगेति जावा रौ ए भहनायो 
॥ यां०॥€॥ खच माघरसौ ने भात बरोट, मनेक 
आरम्भ कर न्यात जिमावै। ये सवे ससार तणा कत्तव्य 
ट, तिण मांहो सूरख धम वतावे ॥ यां ° ॥ १०॥ मेष- 
धारौ श्रावक ने सुपाद थापे, तिण ने नुत जिमायां कहे 
सोतन रो धर्मो । उणने सूर शस्व ज्यु परगमिया, हिंसा 
टृटाय बाधे सूट कर्म ॥ यां ° ॥११॥ कोड वौस पच्चीस 
शावक न्योतर ने, घरे जाय घरकां ने घं लगावै । 
को$ मग दले कोई गेह पौसे, कोद अग्नि सु धकौ 
रहो फकाने ॥ यां° ॥६२॥ कोद सवण प्राणो घाली 
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प्राटो गिवे. कोई आधग टेई करे चोखो दारी 
स्तर रोटो तवे नांखौ खोगं सेके, कोद तरकारो रध 
सेवे तत्कालो ।॥ यां 11१३॥ छः काय जोषां रौ हिंसा 
योरे अनेक चोजां गधो कौषी रसालो । पठे दिश 
फोराय ने भागो वेसागे, बाजोट दई ऊपर मेले थालो 
।} यां ॥ १६॥ पै सोजन पुरसी ने भेला वैटया, 
राप चाप तणा पेट मगलाई भरिया। मेषधा्ां 
सहित श्रायकां ने पूक्ोजे, धामन कग कुण इवा गै बुं 
कुण तिर्या} या ॥ १५॥ जव जौमणयाला नेती 
भाप्र तरे, हिन्सा करगयाला मै कड़े पापौ । लिमा 
वगापानाने घर्म कटे, चा श्रद्धा सेपधाश्चां धापौ॥ 
यां) १६॥ जौमयवालरेने दिसावालारेभा 
पाम र॑ उत्पति क्रिगसू' चासौ । वसेः कोयग 
करय मुवा यरा. न्यात जिमावगवानो दनालो ॥ या" 
॥१९५॥ दृष पाप टनानौ मं धम परुपै, जप्रडगया 
मर पिश्यादव अयत) ती प्रद्यच्च सिमा धर्मी रनाय 
कद दत गाया कुमु त कर ॥ या० ॥ १८] ग्राव 
मन्यन जिम लिगार्मे. घर्म वड यृ विना विचार) 

भयल वास्योने मोटा वाने, पिक जोम वडञ्यं तीण 
सवथा ग्र {०८ | किमदं नोव शगार्तां ५ भई 
चा रः नुवन्त्‌ हना मृण कुगुगरां वातौ | प्रन 
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हिन्सा कियां पाक धम नतावे,; तो कुगुरु बाय जेहवी 
बहतो घासौ ॥ यां० ॥२०॥ किणो रंकभिखारौनें 
दान उदकियो, उद्कियो दान श्रावक ने दिराबै\ 
चनवन्त धर्मं रो लवण लागा, तो रायां रे हाथ कटा सू 
आव ॥ यां० ॥ २९ ॥. लाड खोप रा रोकड नाणे, 
सानोकर सामयो मे दिरावे । कुगुरु एवा वाला 
चलाव, पेट भरा जा पात रे अवो ॥ यां० ॥ २२॥ 
साय सुखो हं गर्म सुखौ इवे, कूब पागी हवे तो 
उवारे आव { इग दान्ते पेट काङ सेषधारो, राप 
रप तपौ साममो सें दिरावे ॥ यां०॥ २३॥ जद 
देवणवालाने तो धम कंडे रै, सेवणवाला ने कहे पापज 
होवो । तो धर्म करण ने सूट अन्ञानौ, सवं सामग्रोमे 
काय डवोवे 1 यां°॥ २४ ॥ सवं सामग्रो मे पाप 
लगाया, ते पिष हसौ निश्चय पापां सू भारौ ) साची 
शद्धा ने ऊ घौ वोतते, तो विकलां ने गुरु मिल्या मेष - 
धारी ॥ यां ॥ २५ ॥ धर्म करे चरां पाप लगावै, मो 
धमे कदे मत जाणन्यो रूडो । भारौ कर्मा लोगां रे 
अशुभ उद्य सुं मेषघाां मत काय्यो क्रूडो ॥ यां ॥ 
२६ ॥ क्रुपात टान रौ चर्चा करतां, पड़माघारै श्रावकं 
ने सुख आ \ भोला लोकां ने स्ट करण ने, ते पिष 
मेद मभिध्याती न जागे ॥ वां ॥ २७ ॥ पड़माधारी 
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श्रावकं बहरौ ने रागो, तिणने तो एकान्त पाप बताब । 
दातारनेतो ध्म करै पि, प्रग्र पद्यां रो जाब 
वाय ॥ यां ° ॥र८॥ पड़माधारौ श्रावक ने पार लगाये, 
तौ दातार ने धमं हसी किण लेखे) उण अन्रत सवष 
ने दान द्वियोकतै, तिय कत्तव्य साहमो भ्रन्नानीन 
ठेते ॥ यां ।॥ २९ ॥ पड्म पड्म कर गद्या सुर्ख 
म प्डिमातो छै ग्रौलिनजो रो धर्मो । प्रग पड्म 
श्वाटगतां आगार गद्यो व्यासू", ैव्यां सेवायां मू 
वधमा कार्मा | यां० ॥ ३० ॥ ॥ 
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॥ ठार पट्टी \ 


साधने श्रावका रतारौ माला, एक मोटी दूज 
नान्हो रे। गुण गथ्या च्यर्‌ तोरथ नां, अव्रत रह गयौ 
कानौ र ॥ चतुर विचार करौने देखो ॥१॥ ( आंकडौ ) 
श्मणोपासक पड्म आद्रने, आपरौ न्यातसे लौधो 
रे। तिग ने च्यारू हौ आहार बहिरायां, प्रति संसार 
न कौघोरे\ च० ॥२॥ए तो गोचरौ पणे छन्द, 
जोगे सिद्धान्त सम्भालो रे। दातार ने जेष बद्ध मे, 
जिन आनना किण पालोरे॥ च ॥३॥ श्राव्कनो 
रागो मोरो ने गहणो, अत्रत मांह घाल्यो रे । उववाड़ 
सूयगडामरङ् माड, पाठ उबाड़ चाल्योरे ॥ च० 1४ 
सेबायां त्रत कस जु लगे, ए तो ग्रहा सूघो रे । कामं 
तयै वश धर्म परूपे, अक्त तिरो ऊमौरे॥ चर ॥ 
, ५॥ कंरग योग विगटावे अन्नानो, लाग र्या मत. 
१२ 
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भट रे न्याय करौ समभावे तिणसू, क्रोध करौ 
नडवारुटेरे॥च० ॥€ ॥ खा्घां पाप खुवा्या घम 
प्‌ अन्यतीर्धनो बायोरे। त्रत अब्रतनौ खवरन 
कांड, भोला लोकानेटे भरमायोरे ॥ च ॥७॥ 
यदे ममता उतारा घन थो, दे उपजावे साता रे। 
दसड़ो धर्म॑बतप्रै लोकां ने, मोह मिध्यात में राता 
॥ च" ॥ ८ ॥ द्रव्ये साताने भावे साता, सूर मेद न 
जागे र। सावद्य माता जिन धर्मं बारे, ज्ञानौ विना 
भ पिमं २॥च०॥ € ॥ कङ्क भ्रावक रते 
भाजन, तिग न पोष्यां नहो टोटो रे। च्यारू भराहाः 
सट्िगायन्‌ हव, व्यनि नाज मोटो रे॥ च ॥ १०॥ 
णतोग्रह्वा ग्रनार्यक्ेरौ, लोग रिभावग लागारे। + 
का माधु कड लो उगगा, पाच हौ महाव्रत भागा। 
॥ त° ॥22॥ रत्रारो भाजन व्रां केने, गुण श्रा 
व्या द्वार । ग्वावा पोवादचवा नैवो,ए तौ माग 
सदार + च> ॥ २२८ ॥ ग्रमग निग्र नै दटानरौ दाता 
कैपरषमात्रनमे दाग्वो ¶। प्रति ममार कियो ग 
स अग्रानि शरमुस्व बौर वग्वाग्तो २ ॥ च ॥ 18॥ 
मामन्ददक सवर पायान्न. माघांने दपं वद्धिगिव्र9। 
सयक दिदावपर्क, वयानेक् न निम्र ४॥ 
श 42 प करना) तिन्‌ श्रान्ना व्रात, र्ता साग 
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न भावे र । सावद्य जोग रा त्याग करौ ने, श्रावक कषेमे 
जिमावे रे ॥ चर ॥ १५॥ श्रावकरा च्यारू' विश्रार्मा, 
तिणसे शोखो ते मठोजाणोरे) सवद्यभारनै 
अलगो मेलो, जिन चाज्ञा भ्रगवाणौ ₹॥ च० ॥ १६.॥ 
वार वार टानने प्रशंसे, मेद न जार भिष्याती रे 
सुयमडांग अध्ययन इग्यारहये, कच्यो छः कायारो घाती 
रे ॥ च ॥ १७ ॥ टानशला मरएडाड परदेशे, सोच 
रे हतु न जाणौ रे} च्यार भागे तिण राज्य रा कौघ्रा, 
त्याने साधां नेहो. बखाणौ रे ॥ च०॥ १८॥ तौनभाग 
साह पाप कहो धे, एकणरौ किम ताण २े। कफेणो- 
कुमार तो मौन जु साधो, च्या बरोवर जागो रे॥ 
च्च्‌° ॥१८ ॥ अनन्द श्रावक ब्रत आद्रने, एवो अभि- 
ग्रह लौघो र. अन्यतोधींनेदानन देऊ, श्रौजिनं 
श्रागल कौपोरे॥ च ॥२०॥ रः छ्ण्डौ रो आगार 
राख्यो ते, आपयौ जाग कचादई रे! सामायिक संवर 
, पोषामे, ते पिण टे श्टिकादई रे) च० ॥ २१॥ एकं 
तो व्याग बीरौने वेढो, एकं दानशला संडावे र । भगः 
¦ वन्त रौ अराज्ञा किण पालौ, सधे किणनेसरषवेरे॥ 
। च ॥ २१॥ असंयतिने दान दिथां मे, धमं पुय 
। काद" यापो रे। भ्रोबौर करद्यो सगवती साहि, निरा 
? नरौ एकन्त पापो रे'1-च० ॥ २३ ॥ जिण ने अत्न दियां - 
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निप पुण्य, तो नमष्कार इम जागो रे । उलटा प 
प्रड कसं म वांघो, कर कर ताणा तागोरे॥ चण ॥ 
२8 ॥ नि्गीय न आरै नव वोलां रो, तिण रे भोनप 
सारो ₹। नव॑ हो घोल मरौखा न थापे, तिग रो ग्रा 
सोरी ३॥ च" ॥ २५ ॥ जितरा द्रव्य सुपात बर्हि 
तेदिज द्रव्य वतायारः 1 गायर्मैस धनधाननं धरतो 
व्यनि वंन जतायारे॥ च ॥२६९॥ कै कता 
पाप देखो स्के वरजा, धं करवां माडागो ३ । मिष 
हिक्षारे मौननु साधां, एकुदगैगारौ बाणी रे ॥चग' 
५] माध ग्रावक्गो एकष्टो मारम, टोय धम वतव 
। हो जिनग्रान्ना महो, मिग गणता ल्या 
ॐ ॥ चन ॥ २८॥ सिश्र पचनंनिग्र भाषा, सिघ्र 
टाका चान्तरा रे। तिने नाम लेते ग्रन्नानौ, भू 
गद्धा चान्तरा ॥ च०॥्€॥ यां तोनांगे ताः 
काटो ति, जि सिष्वायण मानौरे। मिश्र धम 
{जिगा विष्व श्रद्र, भगवन्तना मन्तानीब ॥ च° ॥ ३० 
शरातं वेदा ग्यद्द्धान, ग्रावोर वन्टननं चान्या 1 
म्नः {जग्रा गह्णा फन पटम्या, ज्यानि प्रौमुवम्‌ ना 
पच्य च०॥ 2; पाप तणा फल कड़वा बल 
स रःय उगदायात । मुत मुकं वैरम्य क्रिया च 
दम मयः कुः द्योत ॥ चन ॥ २२ ॥ मून गा 
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ने काचो पाणो, कोई जोरो दवे ले खोसौ रे। जे कोई 
वस्तु डवे विना मन, दर विध धसे न होसौ रे ॥च 
॥२३॥ मोगौना कोई मोग रुन्धे, बसे पाडे अन्तरायो 
रे! महामोहनो कम ज वाध, दशाग्रतखन्ष मे बतायो 
रे॥ च०॥३२४॥ देव शुरु धमं रे कारण, सृट हनौ 
छः कायो रे। उलटा प्रया जिन सारगघो, कुशुरां 
दथा बहञ्ायो रे ॥ च० ॥ २५ ॥ धमरे कारण श्रावक 
न्येतरिया, मन से अधिक इलासो रे! आरम्भ करो 
जिपरार्या घर्म जारी, तो बोध बोजरो नाशोरे॥ च ॥ 
३६ ॥ भवर कचो याचारांग मांह, ते योलखायो 
तन्तसासे रे । समदि धर्म रे कारण, नरौ कारे पाप 
लिगारोरे॥ च० 1२७ ॥ रएकषन्द्रियमारो ने पचेद्िय 
पोषे, तो निश्चय वापि कर्मो रे! मच्छ गलागल ते 
चौड मांडो,' पाखंडिवांरो धर्मो रे ॥ च> ॥ इ८॥ लोही 
स खरडी पोतास्बर, लोहो सुँ फेम घुपवेरे।! तिम 
दिन्ा से घम किहांधो, जोव उञ्ञवल किम यात्रे \ 
च० ॥ २६ ॥ कहे स्ह पाप करा योडोसो, परै हसो 
धर अपासे रे । . साववच्य काम करां इण छतु, तिथौ 
खेषो पारोरे॥ च०॥४०॥ चतुविध संघना कोटा 
टाखा, पाकल भव दान बतायो रे। सनत्कुमार इन्द्र 
बो तिणथी, ए पिर स्नसा वायो रे ॥ च 1४१ ए त. 
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पृक्छा वत्तंमान काले, पाल भव भह चालो रे 1 फन 
साहि न्ाखे ग्रजाग लोकां, कुबुद्धिं हिया म घालो र 
॥ च० ॥ तोन फालरौ समभ पडे नहो. ते ₹ैतने सुल 
यताघे रे 1 च्यारु'हो आहारनो नाम से$ने, गोला 
याथ चलाव रे ॥ च ॥ ४२ ॥ चोखौ सन्या ध 
वाद्रो जिन, रान सिनान बतायो रे । आठववां अध्यय 
दता मरोः, घणा लोका दिया भरमायो रे ॥ च ॥ 
४४ ॥ ज्िम वो साव दान टाई, मन्माहि रेष 
नियायतपे। लोक्राने मन गमता बोलते, धौम 
जागा रा फंडायतरे॥ च ॥ ४५॥ चरा सरधा मूख 
ग मन्दरामरो, महत्र जगा एष्य जागोरे | तैठ भुदणन 
निगनामक्ता, हाड मोज्यां ङ्गा रे॥ च° ॥ ४८। 
क्म याद्धाने मुनटो मभ, यन्तर्मेत निगय कोधो ¶। 
ययगवा दरणगार प्रतितवोध्या द्‌, खोट छोड़ संम 
नाग ॥ च ॥४५॥ च्रस्वड़ना शिष्य सातम ईन, 
वशदिद नदा नाथो 2 । काचा पाणी अधरम नागै 
अगन््रा अगण कौयोरे॥ च०॥ ८ ॥ ज की 
प्मिलन दयार लिषन, श्र वुषट्गाव्रता प्राणी प्र 
गणन सुः चत्रेत म नना, दृमहिजि दातार जाणा १॥ 
अ) >= दान्‌ पुमपरा ता द्रानं जकार, मत 
; कन्न दम द्ादःरने काद ध्रमं कदने, ठ वर 


चतुर चिचार क्म द! परी । ६५ 


=^ ~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~ ~ ~^ ~ ^~ ~~~ --~----~-------~--~ ~~~ ~~~ ~~~--~--~~^~~ ~~~ ~~ 


तीर्था नो बाणौरे॥ च ॥५० ॥ सम्यकित गंबाई 
नन्दन मणियार, सांची श्डा भागी रे तेलो करी 
सीन पोषा टाया, भूख दषा अति लागमौ रे \ च०॥५१॥ 
सङ्गत पाखदणिडियां रौ करने, उलटो मागरग सौघो रे। 
धन्य घन्य करवा तालाब खुदावे, ल्यां सफल जमारो 
कौधोरे॥ च ॥५२॥ पोषो परार भेगिकने पृष्टौ, 
पोषरणो वाव खिग्ठाड रे । घन खरचौ जश लियो लोकां 
मे, बल्ले दानशलला मण्डाई रे ॥ च ॥ ५३ ॥ सोल 
रोग शरौर से उपना, सुवो चात्तध्यान ष्याई रे अप्र 
खिणाड से जाय उपन्यो. डक नो भव पाड रे॥.च° 
॥५४॥ आद्र कुमार ने ब्राह्म वोल्या, रेड्‌ तुं सगला 
प्रचा रे । महारो धमै उत्तम ने उज्वल, सुग तृ म्हारौ ` 
चर्चा रे॥ च ॥५५॥ दोय सहस ब्राह्छग जिमायां, 
परलोक छे सुखदायक रे! डेव वै पुण्य खन्ध निप- 
जै, वेद्‌ तणा थे वायक रे ॥ च° ॥५६॥ आद्र कुमार 
क्यो ए पावने, नित्य जिमाड तदै रे । रोय सख 
ब्राह्मण ने दाता, नरके पंचे वहो रे ॥ च० ॥ ५७ ॥ 
मंजारी जिमरसना श्डौ, कहदियो काणन राखो 
रे} धर्म॑ पुण्य नो अंश न्‌ माष्यो, सूवगडांग छ साखी 
मे ॥ च० ॥४८॥ भग्ग्‌ पुरोहित क्ह्मोवेटाने, सुण 
तृ न्हारौ शिला रे! वैद भगौ ब्राह्मणा निमाडी, परै 


[प 
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से दौत्ारे॥ च०॥५६ ॥ कदे व्राह्मग जिमायांए 
पल लागे. प्रचा तमतमा रे । उत्तराध्ययन चादृ 
भाष्यो.एतो दै सावद्य धर्मारे॥ च०॥६०॥ षटं 
परत्नान हौषाचारौ, पूजा श्चाघा रा भूरलारे | कोम धर्ष 
न मुन्टो न सु, कदायरह करवा टका रे ॥च०॥६१। 
राति भृलाते याणा राखे, दिने सृभसौ सूलागे। 
कषहीनौ श्राणा किग विध राखे, दिनि दफा रामे 
रे॥च० ॥६२॥ भाव मार्ग घी भूला भ्रन्नानौ, उव 
सलिग्रा जायोरे\! मन र्मा चराणा सुक्तिरी रफ 
पि दिन दिन अलगा घायोरे] च० ॥ ६३२॥ सु 
म चर्चा अनगो मेली, लोक करे पवपाती रे। सारी 
ग्रहा क्रिग विध व्यव, दवा घर्णांगा साधीरे॥ च 
॥५४॥ जौ यरि दिलमे कांदयन वैसे, तौ मगनी 
भगदा चक्ामर । ममता यद्र ने ममता करोड़, तिष 
तिक आर मत कका ॥ चर ॥ ६५ ॥ अत्रत शरोनग 
उम प्राणा कछडदागागनद्रपार | मानवरोभा 
श्द्न्ो सन द्ग, पवम्मव माच्मा दस्यो र ॥ च 1६4 
वरन्‌ चेस्वनौ दौम कौघो. तेनो चापो छन्दं र। 
श्म मराद त युट्‌ चच्चानौ कर्मं तणा पुरवा 
। व <^ ४ लिज्नामणन माहा जामा, पिक 
॥ ब | पत्रीरद्रिनिपापान्ु पच्य 


चतुर विचार कौ हरु पदली । ६७ 
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वड़ो वेरामो रे ॥ च० ॥ ६८ ॥ उपला श्रावक मोखली 
घर भया, विनय कियो शोण नमायोरे तेतोषरन्दो 
प्राप रो जारो, सगवन्त नारौ सिखायो रे ॥ चऽ 1६९॥ 
नमस्कार अभ्य्‌ नें कियो चेला, सूत उववाङ से चाल्यो 
र । भगवन्त माव दौटा.जिम माख्यो, लिन धर्ममें 

` नहो घाल््ो रे ॥ च" ॥ ७० ॥ नवकार ना पद्‌ पांच 

पर्या, श्रावक ने दियो टालो रे! जिन आज्ञा नहिं 
खस्थ बन्दन रौ, यें भगवन्त वचन सम्भालो रे ॥ च 
॥ ७१.॥ मांहो मारी विनय बैयावच किया, श्रौ वीर 
नाहिं बखाण्वा रे । गस्य, रा कार्यं सावद्य दौढा, मन 
कर भला न जारा रे ॥ च० 1} ऽर 1 वे स्हे.अब्रत 
सेवां तिण से. जाणा ष्टां वंघता कर्मो रे। परण कोड 
अव्रत सेवोवे म्दाने, इतै दै तिगने धर्म रे ॥ च ० 1७३॥ 
ए श्रा श्चावक नहि राखे. नहं दे किखने दग्गी ?। 
धम्मं ठिकागो भढ वोलै तो, जिन शासन सरे ठग्मो रे 
॥.च० ॥ ७8 ॥ आप तो अन्रतसमे चाग, भोलांमेर 
धसं वृताई रे । श्रावक एवो माठ न वोत, जिन घम्म 
मारो भाई रे\ च ॥७५॥ साधां ने कोद अशुद्ध 
वहराषे, तो गम से आाडो अवै २1. श्रावक ने कोद 
सचित्त खुवावै, ते शु गति किर विघ लावै रे ॥ च 
॥ ७६ ॥ एक एक मानव कसं तरो वश्‌, कर र्या 
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६८ ` जेन तत्व प्रकाश। 
ऊस तायो रे । सचित्त अशुद्ध रोकड दो नानि, रसौ 

घनम णद्ध मत आगो रे॥ च० ॥ ७७ ॥ पेट रे कारश 
यनर्थं भापे, परभव सामो न जोव रे । वले पपा 
करे कुगुरां रो, मानव रो भव खोवे रे ॥ च० ॥ ७<॥ 
दान भोल तप भावना चारं, ये सेव्यां सुक्तं जावे ?। 
तिणसे दान सुपा आयो, ते अव्रत से नहं च्या † 
॥ च० ॥ ७९ ॥ समै दानमे धर्मक त्या, नष 
जाणी लिन धम णैलीरे। आकने.गायनी दष 
अननानो, कर दियो मेल समेलो २॥ च ॥ ८*। 
व्रतम दान सेवं पला रो, मोच रो मागे वता ब। 
धम क्म विना लोक न देवे, जव कुडा कपट चा 
र ॥च० ॥८१॥ च्रीर जायगां धन तां देखी; क 
तु नय लङ । ए श्रावक मुपा व्याने, टतुंदाम 
विदं ॥ चर ॥८२॥ कल्यै ते वस्तु ग्राधक म्‌ 
गम तो््रकर वासो इ। णवो ध नाय॑ भार, 1 

किमि तिध नाग मासो र ॥ च ॥ ८2 ॥ श्रागाग + 

मृदल कद्ध कड, मानो खर माटराय्य टिगरैप। ति 

५ दम्य वार चस््रार. म्यक किया विध अपरे २ 

अर 4८1 गला कर व्याज वोगा पाने, मृपाति माम 

¬ ३ | सत मगयग यागमन ममर, वन्त्य | 


क्र च ४८५ ॥ मातं त यादार पार ४ 


खुर पिचार की ढा परली । ५: 


` ^^ ~ ~ ~ ^^ ~~~ ^~ ^ 


वधै तो, प्रद एकान्त जायो. 1 इग्यारमी पडिमा रो 
वक सांगेतो, तिणनेनदे किण न्याये रे॥ च०- 
॥८६॥ धरती परव्यांतो त्रत रडेषे, दि्थां दोष 
उषाड़ो रे 1 , पञ्च महानत लृलमा तिया से, सगलां से 
पड़े वारो र ॥ चर ॥८७॥ धरती प्ररट्यां तो अथं 
न आबे, आरा करणौ नहीं नोच रे! दीधां दिरायां मलो 
जारां, तिर सावद्य अन्रत -सौनी रे॥ च० ॥घ्८॥ 
जघन्य मध्यम उत्करष्टा श्रावक, तीनां रौ एकज पान्तो 
रे। श्रब्रत रै, सगलां रौ माठ, तिषसे मत जागो 
भ्रान्तो रे ॥ च०-॥८९॥ कोड श्रावक रा व्रत लेड साधां 
पा, मायो जिर दिशि जश्योरे। मारगसे टोय सन्ती 
मिलिया; से-बोते जुटी .लुदौ बायो रे ॥ च०॥९०॥ 
एकं. कड व्रत चोखा पालो. ज्यँ कटे आदं हौ कर्म" रे। 
काल अनाद्‌ ये रुलते सलते, पायो जिनजौ रो धर्मो 
रे॥ च ॥ ९११ एक कदे त्‌ आगार सेवे, .सचित्ता- 
दिक सर्वं सम्भासो रे. यत्र घणा करजे डोलां रा, वजत 
कुटुम्ब तशी प्रतिमालो रे ॥ च० .॥९२॥ व्रत पालण रौ 
न्ना रधी, ते धमय सन्ती मोटो रे।...अव्रतरी 
यन्ना दीपो तिर ने, , ज्ञानी तो जागो खोटो रे॥ च° 
प९३.५\ गस तो मिलिया जावक अन्धा, चेला पूरा 
निरन्धो रे। ए ते जाल रच्यो तिर चौड, वीदे भाय. . 





~~~ ^~ 
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पडे लिगर फन्दो रे ॥ च० ॥९४॥ ग्यायरौ ष्चारो 
काम प्रडे तो, एकं होय माणश्डे लड्गो रे । पाखशिडयां 
स्‌ः जाय मिलिया, यक्ते लियो लोकां रो शरभोरे॥ 
च ॥९५॥ गति दुष्टौ रतै रिसा धर्मी. निन्दा कर 
प्रर पुरे) कोई खांचाताग साधां पे भागी, तो श्रव- 
गुण तेन च्छैरे॥ च, ॥€६॥ करै दान दियो तीष 
फर तिगसे, जागा कटिया कर्मर । ते तो सोनः 
या दषं आणि दौधा, व्याने हन्तो दौसे धर्मोर। 
च ॥९७॥ कर्म कटे जो सीनद़या सार, तो करणी 
सा कर्तार । चग सास्ग घो प्रिवघुर पट्च, तोधा 
कोय दःम न पडता रे ॥ च" ॥९८॥ सोनदया दीष 
कमकटः तो, ययरौजेजन प्रात रे । सगलांराषा 
भर मानदा. डता कर्म विष्टारतरे ॥ च ॥ ९६॥ 
छन्नां पापने दोघां धर्मा, तिक नेत रष गया 
कमार | ट्वा कनन मनुष्यां मे दधा, पिया भ 
शन्त पटाद चन 1०००1 एकक्रोड्‌ बाट नान 
मःनद्या निकन्ा वर्धा दनद र | मुक्ति रो मा 
श्ट्न्द द्ध सजि न्ाग्तु, मर निज्ग नष्टो वरद र ॥५.। 
3०2 १ दद दाद मङक्यव मगल, कैयन्नियां मि 
भव्वाष्टाः र| दर्ग ने टय दानं चत्रतो, या ५५ 
4 सदः रष चत पणन्या भगवनन द्रत नीव 


चतुर विचारो हलि परी । ९०९ 


^ ०९०५ 
^ ^^ ~ ^~ ^ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ^~ ~+ ~ ~ ~ ^^ ~^ +~ ^~ ~~ 


तिय काके, चटिया श्त्यन्त वैरागो रे) सावव्यदान 
सिनांन सोनद्या. साढा जागी दौधा व्यासो र ॥ च०॥ 
१०३२ ॥ भग्ग पुरोहित धन छोडि निसरियो. इचुकार 
राजा मंगायो ₹े। घनसु' धस करौने कम कटे तो, 
श्रहली सट काय गमायो रे च०॥ १०४ ॥ घर 
शटोडे त्यामे अक्त घी धी, आलस्य कर श्राघो न काटृत 
रे। धन सू धमं हवै तो करने, काम सिराड़े चाढ़ृत 
र ॥ च ॥ १०५॥ धमं रौ धुरा धनस्‌" न चाले, भगु 
ने कललो वेटा रोई रे। मारो माही धन दियं घम्म 
धार, ते गया जमारो खोई रे ॥ च० ॥१०६॥ कटषभ- 
दत्त ब्राह्मण देवानन्दा, वायौ सुण आयो वैरागोरे। ते 
पिष छोडो घन अधम जागी, धमं तो तो न काटृत 
आगो रे.॥ च० ॥ १०७ ॥ कड चारा मोसर दायजा- 
दिक से, मिश्र धमै कर र्या तायोरे! राय उदाई 
राज्य दियो भाणेजाने, तिग सेखे मोटो लाभ जागोरे 
॥ च० ॥१०८॥ परिय रै अन्धं रो कारण, वारे षोध 
बीज री घाता रे। श्रौवीर क्यो दशमा अङ्ग मांह, 
एनरदतयोकैदातारे॥ चर ॥ १०९ ॥ ठाम छाम 
सूच सिद्धान्त मे, धन सूं घम न थायो रे 1. किण विध 
काम कटे दातार रा, अव्रत मांहौः सायोरे॥ च०-॥ 
११० ॥ बु कुंबर आट परणौ अयो, दायजे 


न 


१०्‌ तेन नल्व धरकाश। 


=. = ५ ~~ [क 


न्यायो चपागौ रे। क्रोड निन्नागुः तो प्रवगीरा 

प्रन घरमे दन्तौ ऋद्धि भारौ रे च ॥१११॥ कनरका 
फामिनौ सुः विरक्त भाय, उन्तम्र चारिवि लोधोरे। 
पेगग्य -पागौ धन छोड़ दियो, पिगधनसे धर्मन 
कमर ॥च०॥ ११२॥ वोम सरख सोना सूपागं 
गव. ग्व नरि अष्ट भगाय रे चक्रवर्ती कः 
गवर्‌ गामा, तिगरी काच्निरे चणो विस्तारो र॥ 
श्व ५११० ॥ ण्ठरयौ ~हि नं काल किरी त, नग 
पदन व्र कर्मार दृणि टल जाव घनं टीधाता 

पम्‌ द वर्ता धर्मोत्र॥ चज ॥११४॥ श्रावक तौ तिग 
यःप्यद द्ला, धनलिवाने व्यार । यांन दीर्षाठ्हा 
क्ता, & तरता भव पारार॥ च० ॥११५॥ चित 
गमि प॑प्रुन मन्नश्छावया, माध श्रावक धम्म वताय ग । 
शत्यः एदुगति स्रायरविगज्, णवा म कश्या उपाव्रा 
द 129 कड माघ श्रहाग यरः यत्रत््न, मवग 

दात प्‌ ता दचने अनाव करा, लि आरद 


पत स्ट वचन | 2249 ॥ यत्सन प्रमाद वरम 
मटन द पद्व | ग्ट छदर्याति मा ग्रहः 


न्वये पाद | चे० [कदा मारण ५ 


तद उन सदव, वाया जदि श्ागाग र | 


"द न्न-द्र > श्र 
ब न्त नवनन निय दि श्दामाष्‌ 


ह 


चतुर विचार फो द्ध पहली ! १९०३ 


1 ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ११ [व 


॥ च ॥११६॥ चार गुण टाणा एकल्लौ अव्रत, श्रावक 
ये देन्‌' पावे रे । सार्धारे थत्रत सूल नहीं छै, कुबुद्धिं 
कड चलावे,रे ॥ च° ॥ १२०॥ अव्रत से साघु चाहारं 
करे सो, जिन आज्ञा नहिंदेतारे) पापज्ाएतातो 
मौन साधता, ए पिग आज्ञा न क्लेतारे ॥ च° ॥१२१॥ 
प्रत्त पाप जाचौ आहार किया से, केतौ बस्य होयो 
रे । तो गुरुरो आन्ना ले रख, गुरुने काय इवोवो 
रे॥ च ॥ १२२॥ गुरुनी यन्ना कते पाप करर, तै 
तो सिलिया छे अनाय रे! विनय सहित कोड सावद्य 
सेवै, तिण मोटो कीरो अकाय रे ॥ च ॥ १२२॥ तै 
गुरु पि मिलिया चस्यन्त अज्ञानी, कार्मा करौ सृभ्नो 
भूण्डोरे । पाप करणरौ आज्ञा देने पोतै, चहंलो सरटि 
काद वृडोरे ॥ च ॥ १२४ ॥ चैलानि चाज्ञा चत्रतरौ 
दिने, घा पाप मे सीसेरे। देखो अक्त गयौ उण 
गुरुरो, उणरे काय पड़ीथौ भोरोरे ॥ च० 1 १२५ ॥ 
पाप करय री जे आनना देसी, ते निश्चयः होसी भारौ 
रे'1 कुग चेलो गुरने गुरुमाई, जोयन्यो ज्ञान विचारौ 
ररे ॥ च० ॥] १२६ ॥ साघु आहार कियां प्रमादने अव्रत 

रो.दातार जे नह्लै-घर््सो रे।' अत्रत ने अन्रत साहि 

घाल्यो, तो दोनारि वधिया क्सो रे ॥ च ॥ १२७॥ 

कमते वश ट अन्नानौ, संवलौ सीख न धार २1. 


१ सन तत्व प्रक्राश। 


याम डवे अत्रत मारी ल्याईै, तो दूजा ने किंग विष 
तारे ₹॥ च. ॥१२८॥ साध आहार कियां पाप पर्पै, 
तिये मोह मिच्यात्वरो चालो र । त्यां तीन्‌ हौ कालग 
श~पोपएवरां २, दियो अरगनन्तो यलो रे ॥ च ° ॥१२६॥ 
पार करगसे णस साधने, भगवन्त आज्ञा दोधौ २। 
लिय मारो पाप बताई अज्नानो, सखाच गला मे लौधो 
द ॥ च ॥ १२० ॥ नो धाने समभा पड़े नहो पर| 
लौ रातो जिन प्रतीतो र। आज्ञा मारीं पाप परहपी, 
रदन्‌ म करो च्रनोतोर ॥ च° ॥१३१॥ जिन भाक्गा 
मा पाप प्य, तै भूत्वा भरम अन्नानी र। भ्रा 
मादर प्म त्रवा्र, वयामि किण विध कदटिले ज्ञानी र॥ 
व, १2३२] जुग विन स्वग धरे साधांरो, करे विक 
नतव यादार । छः भार्य विना आहार करै तो, ति 
> पक्रान्त पापार ॥ चर ॥ १३३॥ छः कारम मारु 
शरदा कतरे ता, तिन यन्ना नटिनौपौ३े। पराप 
तान णि विध नापर. मतर कर आक्र गोपौ र ॥ 
^ ॥ 22८ ॥ निगद्य माचरा ऋीप्वसये, मोग 
सन द्मा र | पापकर्म याहार कर्तान ना, 
दण्दःन्नत् माराम च ॥१३५॥ मात कर्य मध 


न्द पट्‌ कर (िसन्नाना त) णद्मोि 


५ न ग्न [1 #१ 2 नः (4 : 
= त न, प्म ककन मद्धाम र ॥ च 118: 





चतुरे विचार की डा दूजी । १०५ 


^ 4 ^ ^^ ~ ^ ~~~ ~~~ ^~ ~~ 


सलवा यत्त क्रान्ै से निकलियो.रेणादेवीसं राखो प्रीतो 
रे ¦ अनुकम्पा आसो सामो जोयो, ते जिन षि इषो 
फजौतो र ॥ च० ॥ १२७ ॥ सलवा यच्च जिम संयम 
जायो, रेरा देवी ज्यु अब्रत सैली रे । सुक्ति नगर ने 
सन्ते निक्नालिया, त्यां चत्रत दोडी पहली रे॥ च 
॥ १३८ ॥ सलक यच ने रेणा देवी, मारो मांहौ नाद्यं 
मिन्ापोरे 1, -्त धस्ते पार पर्ुचावे, अन्रत लगावै 
, पापो रे॥च० ॥ १३९ ॥ रेणा देवौ एक मव दुःखदा- 
, यक, अव्रत अनन्ता कालोरे। सासो ह्वैतोन्नाता 
माहे, नवसो अध्ययन सम्धालो रे॥ च ॥ १४० ॥ 








॥ टार दूजी ॥ 
( चतुर विचार करो ने देखो प्रेशी ) 
सुयगडांग अध्ययन इग्यारमें, दानं रो कियो निचोडो 
रे 1. सूट मिथ्यातौ विवैका रा विक्तल ते, करे अणदूतो 
भ्पेडो रे ॥ च ॥९॥ सोलद्वौ माथा सूँ ले इकवौसमौ 
सा$, रः गाया ते चथे छै सुषो रे। त्यां सावद्य दान्‌ 
मने सिर घाप ने, अथं करे दै ऊन्धो रे ॥ च ॥ २.॥ 
ते साय दान संसार रो कारण, तिणसे निरय रो 
नही सेत्ञो र । संसारने सुक्ति रो.मारगन्यारो, ते कट 
हो न खाते मेलो रे ॥ च ॥२॥ येः गायं रा-अर्थं | 


#-33.। 


१०६ जेन त्य प्रकाश । 


~~ 





~~~ ~~~ ~~~ ~^ ~^ ^~ ~~न 


क मारी संधा, व्यासो निगय कोजो बुद्धिमानोरे। तै 

श्रये विवरा शुष त्यांरो, ते सुण्ञ्यो सुरत दे कानो 
२॥च०॥४॥ दान रे चथ जीव ही त्याने, साधुती 
भनतो न जागे रे । देवे सत्तुकार खुदा कूवादिक, लाभ 
जागो गरद्धा प्रमागोरे॥ च०॥५॥ ते माय साधांगै 
प्रद्र पृषे. आरम्भ लियां बोले वायौ रे। इग करणो म 
पुण्य द्भ्य कि नाहौ, जब साधु करे सीन जागो ३॥ 
प०॥९॥ पुर्य मिण साधन के तिषने, वलै 
छ़ः दार पुगव्र नार्यः ₹। दोन्‌ प्रकारे महा भये 
कार्ण, मौनि यर ते कारय कोई २ ॥ च० ॥9] दान 
र कार्या नाक कर #, वस स्थावर नौ घातोरे। पुर 
यां त्यांगोद्रा उटेषे, टया विन नहीं पुग्य साचाती 
र्॥ च. ॥ ८ ॥ श्रमग्रती नै उटेगे उदम, मरमम कष 
शत्र पामा | पुण्र नही कद्यं अन्तराय दै श्रोत्र 
सप्ला च ॥८॥ माधु तो अन्तराय किष 
निनद, उ व्रां जिष्ठा कनि छिना रे । चर्चायै 
कम प्ड लिय कान्‌, दतर निमा फलन वला प ॥ चर 
12५1 ऊ काद द्रानप्रणमे तिगे, क्यो क्रः आयाग 


1, 


॥ 


त प निदधव दिग्यां काश्व, सै पिम तषा 
ग सष्ठ दद ॥22॥ द्विदा मुद चारो कणी 
प्म म च्न 


न स जदप्रात 9 | सौ कर्णम कव 
द 


चतुर विचार फो ट द्रूजी ! १०४ 


~~~ ~~~ 


वेण वत्ता रो, किण विध रहोसौ उद्वारो र ॥च०॥१२॥ 
कोह गांव जलावै ने गायां वदाव. इत्यादिक वायै सब 
भृडारे। त्याने सरातै ते वृद गया रै, तो कारण्वाला 
विशेष वूडा रे ॥ च ॥ १३ ॥ ज्यं सावद्य दान प्रशंस 
तिणमे, कष्ोषछः कायासेषातोरे। देवै तिने 
मिग्र धरी करै, तिण ने कीजे ट्‌ सिष्याती रे ॥ च 
॥ १४ ॥ माढा काम सरायां वृ छै, तो कौधां बृसी 
गाटो रे। ए श्रद्वा सुण सेहटौ धारौ. धे शल्य अभय 
न्तर काटो रे॥ च० ॥ १५॥ सावद्य दान प्रते ति 
नै, माठा फल कद्यया जिनरायो रे! दिवे दान नैं 
निषेधणो साधु ने, ते पिण सुणन्यो न्यायो रे॥ च 
॥ १६ ॥ दातार दान देवै तिण काक, लेवाल सेवै धर 
प्रीतो रे। जव साधु कड मत दे इमे, निषेध नरी 
दण रौतो रे ॥ च० ॥१७॥ जो दान देता साधु निषेषै, 
` तो केवाल रे पडे अन्तरायो रे! अन्तराय दियां फल 
काडवा लाजै, तिण सं निषेधे नहो इण न्यायो रे च 
` ॥ १८ ॥ अन्तराय सं रता साधु न बोले, ओरौर पर- 
साधं मत जाकोरे। ते पिण मीन रै वर्तमान कास 
युवन्त करज्यो पिक्छाणो रे ॥ च ॥ १९ ॥ उपदेश 
देवै सघ त्िष् कापते, दूध पण्यो ज्युं करे निकेते रे, 
बिन बता्थां चार तीथमे, करिण विध मिटे असेसेरे 


1 
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१५८ जन तत्व प्रराश। 


~ ~~~ ^~ ~ ^~ ~ ^ 
~ ---~^~~ ~ ~~~ ~~~~~~~ ~^ ~~~ 


॥ च ॥ २० ॥ दोनं माषा साध नवि वोले, पुण्य 8 
सधवा पुर्व नारीं रे। ते मिग वर्जी वर्तमान वानि 
प्री. धे सोच देखो मन माही रे॥ च ॥२१॥ कठ 
यद पुर्व कहग न कग वर्ज्यौ, तो पुण्यम प्रपर 
भेन जाणार । तिगसं सिश्र ठिकाणी ते उर्ध्या 
अद्नानो, कार कर ऊनो तागो र ॥ च ॥ २२॥ पु 
7, पि नरो प्रग्र पृक्रां, पापो कथन न चाल्पा) 
मिय री रहा वाले चन्नानो, घोचोभिग्र रो वान्यो 
॥ य° ॥ 23 ॥ दानसं भिग्र नरः जिन भाष्या, पुष 
मी क मापो रे । मुपाव म॑ पुण्य कुपावसूं पाप, रि 
ग्या (ग्री श्रापो र॥ चर ॥२४॥ वसै मृध्रगहि 
य्यम्‌ ददावामन्नि, दोव बात जिन भाषी ग । र्य 
विगन कशी ॐ मिग टिकागो, लावो वन्नीमय) गाध 
मास्य 7 ॥ चर ॥च्ध | द्ातारने दिता नैवान १ 
पला. माथ मदो द वर्ता इ । गु श्रवगुन। 
ह्य खाने, मौन कदरे णकानोत्र ॥ चर ॥ २ ॥ 
ण दधान नता माधु गुण वार्ता, अमंग्रमनीा श्नु 
दनः ग्ट त) नि वसदस दं एषायो( अधम, अर 
सः पटम्‌ म्रद न ॥ =] तिषा दि 


स्न दिः न ता, समा त्ाप्र यमं पाप करा + 


२५ [५५ ॐ 


+ 


~ थ शन्न + < ग 
ि ॥ + न्थ 4, 4: (41411 न (६ द र ८21 # 


चतुर चिचार को दार इूजी । १०६ 


पणी 9) 
ज न ~~ ~ = ~ ~~ ~ = ~~~ 


मिश्र धर्म र॥ चण ॥ रप] पाप चलुमोयां पाप लागे 
घम अनुसोद्यां धर होवो र । तो मिश्र यनुमोचयां 
मिश्र चाष, ते सिश्रन दसै कोयो रे ॥ च° ॥ २९ ॥ 
दान देवै दिरवे भलो जारी, ये तीन रौ एक पातो रे । 
पश्व पराप मिश्र होसौ तो तीनू ने, तिण से मत राखो 
भान्तोरे॥च० ३९ ॥' ति दान तणा गुण साघु 
वर तो, असंयस री अलुमोदना लागैरे। ते दान 
असंयम से जिन चाल्यो, "अवगुण कद्यं रो. बोलती छै 
आ रे} च ॥३१॥ दान तणा खवगु बौषां मे, 
सेवाल ₹ पड़े अन्तरायो रे! अन्तराय देयो तो सात 
मे न कल्यै ` ति सं मौन वरे सुनिरायोरे॥ च 
1 इर] दण न्याय साधने मौन कहौ दै, पि मिश्र 
नरः जारी तिणसेरे1! इण दानमे सिश्र घस घाप, 
तो कोर मि्यात्व छै उसे रे ॥ च ॥३३॥ ग॒ण कड्यां 
प्रसंयम अनुमोदोजे, अवगुण कदां तो लागे अन्तरायो रे। 
इग दानां स डरतो साधु नदिं बोले, भटे सिश्र किहां थी 
यायो रे॥ च ॥ २४ ॥ साधु मीन करै ते वत्तमान 
कोने, उपदे से मौन न राख रे । द्व्य, चेत, कालं 
भाव देख, तो वै जिसा फल दाखे र ॥ च ॥ २५. ॥ 
मिश्र थापने सूट अन्नान, छल छिद्र रद्या निलय द्रेखौ 
र| चौर बोल मिश्रना घणा दे सूत मे, व्यासं मिश्रः ह 


॥। 
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दान दे टेको २े॥ च०।॥२६॥ कोड कदे पाप के ति 
दतां पास्यो. दसौ सोले बाणौ रे। ये दोनं भाषां 
एयाज गरद्धे. ते भाषारा सट अयाय रे ॥ च० 1 ३७। 
कोई दे प्राप करे तिय दान निषेध्यो. सै पिष 
भापाग अयागो रे। साद्य दाम धापयने भन्नानी 
सामे क छम वागोरे॥ च० ॥ ३८॥ दान रेताकै 
दशतं मत टे डुगगे, तिश पाल्यो निपेध्यो दानोरे। 
पापष्टतौ नै पाप वायो. तिरो कै निर्मल न्नानेोरे॥ 
न्०॥३॥ यमंयतिग दान द्यां, कष्ट दिषै 
भगवन्त पातार | लां दामे वर्ज्यौ निषेध्यो नार, 
शा सिमा कधी यापो मे ॥च ०8० ॥ किण हौ साप 
५ पद्ो ्राजपकरेतं . स्टार घरे कटे मत चागरीर। 
विगिष् कष्टा वचन नरु वोनल्त्रा, दिवे साध किमेषा 
थक | चण ॥ ८९ ॥ माधनेवर्जं तिगघरर्यर्म 
८४. सदा कदय विवा चरमं जाग्रे | निपेध्योम्‌ 

पः जन्या दनु. पक्रय भापामेन ममाय रच' 
५८८४ शिम मोद टानां वज्ज गस, कोद दष 
प्ठवनप्ठम। त्र दानद माया जदो चरी 


4 ज्या स्ाष्यप् न मप्नारय [॥ ४2 ॥ का (18, 
( (+, द्यु, न्दर 


॥ २४ 


(स 


प अमुक्ष्पा सम्‌ श्रार। 
य [9 ~ प --> > 
= ददः दव दनु, गजग् द्वद ४" 
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खबेरे॥ चं ॥ 8४ ॥ धणौने विन पुष्या चोरौ कर 
दे राकांरी अनुकम्पा काज रे। उग्रौ श्ुद्धारे लेखे 
उण्ने टौ मिश्र, जडे मिश्र कतां काय लाजे रे ॥च०॥ 
९५ ॥ मासघगौ ने टाई दोधो तिणसे, इवो एकान्त 
पाप कर्मोरे। राकाने दौधो ते अनुकम्पा अगौ, 
उण लेखे चो प्रत्न धर्मो रे ॥ च० ॥४६॥ पेलारो घन 
खोस रांकाने र्त, तिगसे मिश्र कड नारी रे। 

उठ गद मिश्रो श्रद्वा उग्रे सेखै, सोच देखो मनसां 
रे,॥ च० ॥ ४७ ॥ परसो धम चोर राकांने दौघो, 
तिगे मिश्च इवे नाहौ रे । तो जावक जौव रणौ राक्‌ 
पोषे, खै मिश्र कै तिक मादीरे॥ च ॥ ८ ॥ 
फोई्‌ चोसै कसे रांकाने पोषे, कोड नीव हौ पोषे 
राक रे) इण प्रत्यक्च पाम से मिश्र कहे र्यां, शदासे 
छे पूरो वाक रे॥ च ॥ ४६ ॥ असत्यने मिश्च तो 
जावका छोड्गौ, तिण वोल्यां बड़ जाव बहता रे । जो 
मिश्र भाषासे मिश्रद्वै तो, जावक दटोड़णो नहीं 
कहता रे ॥ च० ॥५०॥ राकां ने पोषे घणा जीव 

इने, त्याने चोरौ डिन्सा लागै दोय रे । ते चोरौ व्यार. 
श्ररोरसै लाम, जीव दण्यांरोः स्सा हेव रे ॥ च० ॥ 

५१] सकने परधन चोर देवे त्याने, एक चोरौ तसे 

माप ोय रे! य दोन कर्तव्य करे बनुकस्पा आयी,. ,._ 
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ते गया जमासे खोय रे॥ च ॥ ५२॥ .परनो चोरो 
छर गकं ने देवै, दण कर्च॑व्यसं लो वड़ेरे। तोरि 
दारने कुपाव पपै, ते व बेससौ नहिं कुण्डं र ॥च०। 
५३ ॥ के अराघवी मिश्माषाङर्‌, ते भाषा धमं 
धर्मौ रे! यराधौ जितरे छै एकान्त धमै, विराध 


सं लागे पाप वर्म रे॥ च ॥५४॥ इम कहि करि 
निधं करगो याते, तिग करी म कदे धमे पापो ?। 
दम राद घानै कै सावय दानसं, करे सिग्र धमी, 
यापोरे॥ च ॥५५॥ ते मिश्र भाषा छे सावय दान 
मनं तिष वोल्यां वंधं पाप कर्मौरे। महा मोरिनी 
कम बे तिम, तिगसे विराधो धर्मौ रे ॥ च ॥५६॥ 
पअगाधयो विराधवी मिथ मापा करी,ते तो वोन 
ससर । ऋं पाप धर्मतो कथन न चाल्यो, विभी 
मृुगत्या मदर विगेचैरे ॥ चर ॥ च ॥ ५७॥ रगाधतरी 
स 2 मल मापाने, ते पि वोलवा लिख पिका ग। 
ते सावा मापाद्र सावद्य निरवद्य, तिमा सावा प 
ध्मम नानार ॥ च ५८॥ मांची भाषा मार 
ण २, सगयदी कत वोन नेर 1 पण एवान 
पाप दप हलय दानय ता मिथरननष्धटर पाप नटनग) 
च ५५८ ॥ व्यवद्धार माप्रामे कदो द लिनैप्वग, च 
व रव्प्यदाः नडः क तपित कदमो % तरान्त्रा नमै 


चतुर विचार को दढा दूज । ११३ 


भ (४ 
ज ^^ ^^ ~~ ~ -~ "~~~ ~ ~ "न 


पेम अधम लेखो नहो याहं रे ॥ च ॥६०॥ धसं अधर्म 
शेख तो व्यवहार भाषा, अराघवी बिराधवी जागो रे + 
निरवदाने तो अराधवौ जारो, विराधदी सावदयने पिरे 
रे॥ च ॥ ६१ ॥ नो-मिश्र भाषा घर्मं चधरम॑लेखे, 
अरगधवो विगाघवी होई रे । व्यवहार भाषा वोकलै तिण 
न, घर्माधमे न॒ क्रोड र ॥ च ॥६२॥ जो संच भाषा 
रोले घ्र. लेखे, थाम अराघवी कोयो र ! तो-सांची 
भाषा साव वोल्यां, एकान्त धर्मज्ञु होयो रे ॥ च०॥ 
६३॥ जोमिश्र भाषास मिश्र इवे तो, सत्यभाषासे 
एकान्त धर्मो रे! व्यवहार भाषा तो श॒न्य हो जावै, 
वल्यां न धमै न पाप कमौ रे ॥ च०॥६९॥ एतो 
बोलवा आश्रौ चार्‌ भाषा. अराधवौ विराधबी जाः 
रे। , द्धै घर्म अघ्रमं रो कथन'न चाल्यो, पन्नैवशा सू 
कर्यो परिच्ागो ₹॥ च ॥ ६५ ॥ स्त्य असत्य सिच्च 
ने व्यवहार, ये चार भाषा जिन माषौ रे) त्यांसे असत्य 
नेसिश्रतो जानक छोडी, जोवो दशवैकालिका साच्च 
रे ॥.ख० ॥ ६६ ॥ सत्य भाषा व्यवहार भाषा,येतो 
सावद्य निरवद्यं दो रे। तो सावय टालने निरवयं 
नोल, तो प्राप न लागे कोद रे ॥ च ॥ ६७ ॥ असत्य 
ने मिश्र जावक छोडणौ, ति बोल्यां वृड़ जाय बहता 

1. ज्ञो मिश्र माषा से मिश्र धर्मं इव, जावका छोडी 


९१८५ 


("1 


१९४ ऊन तत्व प्रकाशश्च । 
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नसी काता २ च० ॥६८।॥ धमे भ्रमं आरो चाह 
भावा, वोलवा नरौ बोलवा चासौ रे। स्य विचार 
धिचारने बोलणी, असत्य मिश्च सवं पालो रे ॥च०।६९॥ 
तीसा वोलां वपे मा मोहनी कर्म, ते एकान्त ए पप 
मी रे। तो भिर भाषा बोले ति मारीं, किष विध 
स्येसो पाप धरौ २ | च० ॥७०॥ जो उतीस बोरा 
म एक्षाना पाप, तो मिश्र भाषा में एकान्त प्रमो ?। 
कड मिग्रभापानें मिश्र घ्म करै, तिण भागम्‌ 
दिया उघापोरे। च" ।॥ ७१॥ 





६ दोहा 
मजिन त्रागम मि दम कश्च, धर्मं अधरम करन 
दय) धरम कमणो सनं जिन आगनन्या, अधर्म कनौ 
यादा नहा कोय ।। ? ॥ धर्म अधमं करगीं जुबृ # 
टिकटेद्रानस्वात्र मेन। जेसृद मिथ्याती जीवर 
¡ कटी भन मभेल ४ २॥ चलुर व्यापागे ष 
कर, अरग न अखन दग्र । मागि ते वस्तु दे याकम 
जथा नदद कोय ।13॥ पिका विकल व्याये 
ष ह्न वम्नुर व्ववरन काय | ल्ग श्वाने श्र 
म्प्य अन्न चान्न तद्र रमय |) ४ ॥ यानि वमु 


चतुर विचार की टार तीजी ] ११५ 
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निगह पडे नरौ, ते. घासे चौर रो भीर मांय। ते नाण 
करे दोना तशो, तिम जाणो धसं नो न्याय॥१५॥ 


1 दारु तीजी \ 
- .( चतुर विचार करी ने दैसो प्दैशी ) 

जो कोई त बादरं विणे, पिग वासरो विगत 
न पराडे र 1 रत कने तम्बाकू सै चाले, ती टोनूं ह 
वसतु बिगाड़ र ॥च०॥१॥ जिम त्रतरो दान अव्रत मारौ 
घाल, पिण वस्तुरौ विगत न प्राड़ रे। व्रतरौ विगत पव्या 
विना बंहगा, सूनै चित्त दान पुकारे रे॥च०॥२॥ 
श्रावक संहो सासन जोम जिमावै, ते एकान्त अआखन 
जञा र} तिय साहः धस परते सन्नानी, तै.पूरा छै 
सूट अथातो र ॥ च” ॥ ३1 जीभ रौ चीषधघ ख्यां 
मे घाते आख षध जोम मे चाल्यो रे। तिरी 
आंख फले ने जभ भौ फटी, दोन इन्द्रिय खोय 
चारो ₹॥ च० ॥ ५॥ जिम अधस रो काम घम मे 
घासो, धर्मस काम अधर्म घालेरे।! तै दोन्‌ हौ 
विघ बड़ा अन्नानी,-दुर्गति मांह चाले रे॥ च ॥५॥ 
सावद्य कर्च॑व्य मे धम जा, निरवच्यमे पाप जायो रे} 
सावद्य निरवद्य मे नहीं समभे, अन्नानी धका ऊखो 
ताके ॥च०॥६॥ सचित्त भविन्त दियां कड पुख्य,. शुद्ध 


^ 
[न 


१९५ अन त्व प्रकाश । 
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चअभृदद्ियां कंदे पुख्यो रे । वलते पुण्य कर पात कुँपरव 
गै दीं, चो मत जावक जबुनो रे ॥ च ॥७॥ परां 
कुपान टोन्यांने दधा, पुर कदे कै कर कर तागी । 
तिप पाव कुपाव गिणिया सरौखा, ए पाखगिडिया गौ 
याणोरं॥ च. ॥८॥] कुग्डाधमीं कुण्डा बैठ जो 
मप्र, मना जो एकग कुग्डा मायो रे। जात जाति 
‰ चागतौ मरचामो, त्यागे भिन्न न राखे कायर ॥ च, 
1 ॥ न्यं पा कुपात सवने टोधां, पुण्य करप 
धो +} चओ मत वुशडापन्धौ जिम जायी, किर 
भिदधिन गै लिमागर॥ च ॥ १० ॥ कोद इचि 
दृता कुग्डापन्ययाने, न्यात जातम जाग भट 
२ । श्यं कुपावद्धानसम धर्म कदर त्यानि च्नानीती 
शर भिदिर्‌ ॥ च ॥११॥ ग्रीव कर 
मपय दाया, धमन पुव दोन्‌ हरदम । वु 
शमम पद कदत, गथा जनागे वीर्दव॥तर. 
६०२॥ प्राङ्क मुवात्र फर्म; लिषं पाया 
वः यनण्य मय । दमौ पस्पतना कव कर अन्ना 
५ स्ट व्वृममातरर ।) चन {2२ रावम पतरः 
ण्व पद दमु वाना छ चद यन्ना #। ५\/4 
४ दथ दन मिलिया, व्यार श्रद्वामात्र ्ा 
क ^ च्ञ 2 १ चन शम्द शप् {मनि 


५५ 
मप] 


¶३ 


ट 


चतुर विचार फो दाङ तीजी । १९७ 


० ०१,८८०.-४० 
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अवे कुण -वताबे बाटोरे। ज्यं श्रावका ने ` एकान्त 


सुपार चपर, व्यारे अकल आड पायो पाटो रे॥ चम 


॥ १५ ॥ . श्रावकं ने एकान्त सुपाव श्वे, ततो उठी 
जठा थो सरी रे निज गुण अवगुण सल न सूकैः 
वरौ हिया निलाडौ फटी रे ॥ च ॥ १६ ॥ श्रावक 
सुपा त्रेतां करौ ने, अत्रत लेखे ज्र रो टको रे । 
भत्रतरो द्रगरे काम पड़े जव, करे छः काया रो गटको 
रे॥ च> ॥१७] श्रावका सुपात तरतां सूं वै, अव्रत लेख 
भरधमीं जायोरे। त्रत रो इणरे काम पड़े तो, छः कायां 
रो करे घमसासो रे ॥च०॥१८॥ श्रावक स्तौ सेवै सवाव, 
धे प्रयोज ने परातर रे । तिगने एकान्त सुपार थापे, 
ते गाला रा गोता चलाव रे ॥च०।॥१८॥ कोड श्रावकं रे 
इ स्तौ हजार, खासबाएन पासवान अनेको रे । एवा 
भोगो भ्रमर ने सुपातर जाय, त्यरि सूल मे नौ विवेको 
रे} च०॥२०॥ हिन्सा भट चोरो सैन परिग्रह, 
मेले विविध प्रकारो रे । एहवा श्रावक मे एकान्त सुपा 
थापे, , तयार मतसे पूरो अख्धासेरे॥ चः ॥२१५॥ 
श्रावक लाखां बीघा खेतौ करे टः क्रीडां मण कादृ 
अणगल पाणो रे1 व्याने एकान्त सुपाते कष भा 
कुदर्भर्या, री बागी रे ॥ च ॥ २२ ॥ दमङा "कौजे 


पराचा पड़े पडावे, आहमौ सामी परजां चलावै रे।. 


११८ सीन तत्व प्रकाश] 


का ^ ^ 


लाज न अघ रे ॥ च० ॥ २३ ॥ कजियाखोर बधोकड 
वगिया, मन यश्च ज्यं मोल भंडार । ममा चचा रौ गाह 
वस र्नो मंहडे, एकान्त सुपाचर कर काय वृडा रे, 
० ॥ २४॥ कषद निवल नागड़ा फाटा बोल, दोः 

उचाड़ा कुपात् रे । व्याने एकान्त सुपात करे, ल, 
पिमा करज एवा सुषाव रे ॥ च० ॥२५॥ कौ दगा 
दमौ रा विणज वरे कै, कपड़ादिकं नग वेवं बदलीः 
९1 यानि एकान्त सुपा करी मे, विकलां नै तिकः 
ग्भिप्रं मे ॥ च ॥२६॥ आगे मोटा मोटा ग्राव 
दन्ता, सीप्रादिक्र नव तत्व गा जागी र| रण संगरः 
चदा विष काले, घमा मनुष्यां रा किया घममानौ । 
ध» | 9] कागाटिक मार्गा रा लत्याग जिव 
स, यपर पति मान्नो १ । मावद्म काम वोता 

न्या, कृपाच माद तान्नो ॥ च" ॥ र ॥ ग्ात्रक। 
मातर जिन न्ताग्र करज, किण न्याय कहा अरमय 
पातक । मूत मनि लतो भव जीवां, हवा मि 
वास्यः चषा ग्वरातिर र ॥ चत ॥य्८॥ मृग्रगडम अध्य 
111 त्न प्रय सनु विन्नारो प | धर्म ऋध 
व्षट्‌ नात, यातम दर न्यासन्यप्रीत॥ 
= अदत नै धय पण्डु कदत शयत्र ज्‌ श्र 


चतुर विचार को दाङ तजो । ९१६ 


ज न (न च 


प्रव जारीरे। वके श्रावक ने कहोजे ब्रती अन्र्तं 

परित वाल दोनुं पिक्ठागो रे ॥ च ॥ ३१ ॥ ग्रोवक 
मे व्रतां-करने सयति करीजे, राग रतां रौ.खानोरे) 
ब्रत भाद्रतां -अत्रेत रहो तै, एकान्त अधमं जागरे 
॥ च ॥ ३२ ॥: श्रावकरो खाणो पोणो.नेः गष 
भरबरत. साहो घाल्घयो रे। तिण सांहौ ` चर्म "कड 
भरक्नानो. खोटो सत तिण माल्यो रे ॥ चं ॥-३३ 
पांच इन्द्रिय मोकलौ सेल्यां पाम कड, ` मेलायों 17 
लाग्यो पापो रे। पांच इन्द्रां नौ तेईस 'चिपय & 

= स्रायां पाप क्यो जिग अपो रे ॥ चर 1 याक 

` रौ रसेन्द्िय कोड पोष, विषय सेबाड्‌ तेबोमोरं ¡ तिक 

साहो धमे परुष मि्यात्वौ, ते बडा द गिगरिङ्धनः 
॥ च° ॥ २५ ॥ कोई श्रावक ने अथनादिक क, 
संयति पणा म्नो रे । कास न टन डेकन्‌ 
राढा फल किम लागे तायो र ॥ चन ६३६ कर 

यति ने दान दिवां मे, पाप क्यो एकान र} व; 

ती सूच आटठसे एतकष छट उह्ग ञ्य भन्न च 

॥ च" ॥२७॥ खावका ने दान ९ तिव प्रमेखय, त 

ते परमायै रायो र । भ्राकके् भत 

ठे ते सखो तैत पिको र ॥ ०३; ^ 


पकान्त सुपा का, उरौ इ हे 


~ ^= ~~~ ~~ ~~~ ~< 


च! 


२२९ जेन तत्व प्रकारा। 


५ ~ ~~~ ~+ ~~~ ~~ ~~~ ~~~“ 


एणान्त सुपाव न वै तो, चार तीध॑मे कय जादे र 
व° ॥ ३८ ॥ अधर्मं जोव चार गुणठाा, श्रावकं 
पाच गुणढाणो रे। बाकी नव गुण्ठाणा साधु शषौ 
प्रवर, ए संसार मे सवं जीव जागो रे॥ च० ॥ ४॥ 
कड्‌ सृटमति जीव यल्न्त अज्ञानी, तै इसडो चा 
स्मागां 7 ३ यै तीष 
पण र | ग्रप्रक एकान्त सुपा न इवे तो, चार त 


कुग जागो रे।॥ च ॥ ४१॥ चार तौर्धैने कोर 


रौ माला, तिग मालारो मेद्‌ न जानौ ₹। रुण भक 


गुण मव माना में चाले. श्रन्नानी थका ऊनी तामे 


॥ च ॥ ४२॥ चार तीथे गुण रत्रा गो माना, ति 
मोषं अव्रत नौ निगासे३े। श्रावका रा त्रत माषा 
मां वान्या. अ्रतने काट दोघी वारोर॥ 
॥४२॥ प्रत्रतन एकान्त अधर्म कीजे, तिगमां अश्र 
मादा मादा नामारे] तै त्रत मां किण विध भरा, 
मगन्दः माया कामो ॥ च ॥ ४४ ॥ शकत मै 
मान्य मुपा याप, इमदुौ चर्चा ल्प र । श्रा 
पक्त मुवाव्रनद्र्वनो. देवलोकसमं क्यौ आतर र) 
ऋ ५ ८५ ॥ श्रावक जत्र देवलोक मि, तत 
(+ दमु ताका य । णक समक्ित मं पिन 2४ 
~ छ" 


। यकर ब 2 त्रत प्रचसामौ र ॥ अ* ४६४ 
~ क द 1 गः 


गुरा, न एकान्त शत्र 


॥. 
# 


0 


व 


चतुर विथार फो हार तोजो 1 १२१ 


न ५ 
$ 5 [1 


भाश र" ते पिश देवलोका माहि ' जाते ॐ, ते समकित 
शश प्िष्टाणे रे ॥ च° ॥ ४७ ॥ श्रावक देवलोका माहि 
मभ 2, ते समकरित व्रतम परार! तिण रे पुर 
वधेष्ैशुभयोगसे वसते पाप कम करे दूरा रे ॥च० 
॥ ४८॥ जे देवलोक जावे छै, निरवदय गुण सं , अदगुण 
त जावे दुगति जागो ₹े। ज्यं श्रावक पिय देवलोकं 
भवे दै, ते गुणां रौ बदलता जाणो ₹ ॥ च० ॥४९॥ 
पभवो जोव एकान्त मिथ्यातो, ते निश्चय कुपातर ता 
रे। तै पिष कष्ट तक प्रताप, जके नव यैवेयक मां 
रे॥ च०॥ ५. ॥ ते तो समदृष्टि साध श्रावक पिण 
नाह, नव गरौ वैयक जावै र । वले सन्यासो गोशाला 
मति, ते पिग वैमानिक धावे र ॥ च ॥५१॥ वसे 
केशपत्तो तिर्यञ्च मिच्यात्वी, ते ाटयें देवलोक जावे र। 
देवलोक गयां म्‌ सुपात वै तो, ए पि सुपा से चावे 
रे॥ च० ॥५२॥ बारह देवलोक ने नव ग्रं वेय माहं 
जोव गयो अनन्तो चासे र! जो देवलोक गयां सुपा 
स्वै तो, जोव नहो सलतो अनम्त संसारो २५ च 
॥ ५३ ॥ समष्टि ने सुपाव कीजे, ते समकित त्रत सू 
जायो ₹ } भअत्रत साव कास करे तिण सू; एकान्त 
पात पिषछायो रे ॥ च ॥ ५४॥. बले सुमाव सम- 
ष्टि ने काहिजे, समक्त ने आन सूं जागो रे! दरी 
१६ 7 


| कर 


न 


१२२ जेन वत्य प्रकाशं । 


व 


व १ 
सावद्य कर्तव्य कौधां ते, कुपाच्र पण में पिष 
॥ च° ॥ ५५ ॥ 





व इन । 
¡ साषुकेच्राचारकी हाला { ,. 
क 


॥ ठार पहरी ॥ 
, ( भवियण जोवो रे ह्वय विमासी प्वेशी ) 

-भाधाकरमी उदेशिक सोगवै तिणने, निखय क्या 
पगाचारो । ट्शवैकालिक रे तीन अध्ययनैः शंका म 
नायो लिगारी २ ॥ भवियण जोयञ्यो दय विसासौ 
॥१॥ भाषाकरमो उदैशिकं सोगवै तिमे, मिष्ट कश्या 
भगवान्‌ ¦ दणवैकालिक २ छट भ्रध्ययमै, निरणो करो 
दुहिसान रे ॥ भ०-॥२॥ अधाकरमी उदेशिक सोगवं 
तिश्ने, नकगासौ क्या भगवान । उत्तराध्ययन रे 
बोसमे भ्र्ययभे निरणो करो बुद्धिमान ॥ भ° ॥३॥ 
भ्राधाकरमी उदेशिक सोगवै, तिणरा छ ब्रत भाग्या 
जाश । भारग र दूज अध्ययने जोय करो पिष्टाण 
र॥भ०.॥8॥ अधा करमो उदेशिक भोगवे, तिगे 
द मोटी खोड । भचारा पटले शुत खंषे, कह दिया 
भेत चर ₹\॥अ०॥५॥. माघा करमो उदेशिकं 


१२२ जेन रत्व प्रकारा! 


स्ववदा कर्तव्य फीधां ते, कुपा्र पशा मे पिहारेरे 
४च° ॥ १५॥ 


| 0 ~ 
{साधके प्राचार की ढालां ५ 
४ छ प एप ल "र 
वि ग म 


॥ टार पहर ॥ 


( भवियण ओवो रे हदय विमासी प्दैशी ) 

पभाधाकरमो उदेशिक मोग तिने, निय कदय 
अणाचारौ ! टशत्रैकालिक रे तजे मध्ययने, शंकाम 
जागो लिगारौ २ ॥ भवियण जोयज्यो हदय विमासौ 
॥१॥ भ्राघाकरमो उदेशिकं भोगवे तिणमे, भिष्ट कषा 
भगवाम्‌ ! दशवैकालिक रे खट ध्ययने, निरणो करो 
ुद्धिमान र ॥ भ० ॥५२॥ भाधाकरमी उशिक भोगवै 
तिणने, नकगासौ कष्या भगवान । उत्तराध्ययर्म रे 
मौसम ध्ययने निरयो करो बुदहिमान ॥ भ०॥३॥ 
प्ाधाकरमी उदेशिक भोगवै, तिणरा रज ब्रत, भाग्या 
जाण । चारांग रे दूज अध्ययने जोय करो पिष्टा 
३ ॥ भ 18॥ आधा करमो उदेशिक भोगवै, तिणे 
मोटी खोड । साचारांगे परिक शुत खधे, कह दिया 
गषत चोर र ॥ भ" ॥५॥ भाषा करमी उदेशिकं 


१२५ सैन तत्व भ्रकाश। 


~ ५५ ५ 


रोगं चषोगत जोव, बलौ कल्या छे मनन्त ससारौ । 

गौ र परक्षे शतक मे मवमे उदे. तिषा बहत 
{थिः विम्तारो रे ॥ स ॥६॥ आघाकरमो उदेशिकं 
ग्मगत तिषने, कष्या गरौ ने सेषधारो । दोय पत्तग 
तवसर क्या ॐ, सूयगर्ाग दृजा श्युत संघ मभागे 
>} भ० ॥७॥ प्राधा करमो उदेणिक एक्मार भोगव 
सिपन, पासामी प्रायश्चित देगी । संदा नितरौ नित 
शट र्युं भोगरे, तिणनेप्राय्ित गे कांड कणो रे॥ 
भदौ आधाफ्रग्मो उरटिगिकं मोगते तिण ने, 
सवनः दोग साम । मदा जितस नि टे स्यु भोगपै 
{शनम प्रार्याश्रिन त का णागङ॥ भन ॥2॥ माध 
शन दमापिजद कोटा मकौ दव द्राटौ | ज्रमेक वस 
प्व सप्र त्प, विदन श गतङतरे भादी र ॥मण 
००४ लल व्रसन्रीत न मा, अनकां परदे दाट। 
धय खय शवटुषा दिधर, सयाम प्रक्रम्‌ आड जतु 
पटर रयत 129 प्राम उण्वाम रथो जीवं मार, 
ददद वम वराद । कठी दगा श्रत सवव मूवर्म 
= वठ्‌ स्यदग्न कायम ॥ भण ॥ 2२ 

श सट शदः मज, विद्य लावा मद ्राय। 

` _ दष न्द जद किद्धियां लामा न मग च 
५, 2 पय सभ ददर 2 (सिणन, त्र 


साधु के भवार को दाट पलो । १२ 


म ककक 
+~ ~~ ~~~ ^~ ~~~ 


रृषस्थौ नेःसेषधारौ ।- . दोय. प्चरा सेवनहारा. कष्या 
ह; सुयगडाग दूजा श्रुत खघ सारी रे ॥ मर. ॥ ४) 
पोतो कमं दोष .मे आधा करमो; :टोष विगरेष ङे .मारी। 
सदा.नित रो नित ,्राधा करमौ रोष सवे दै, ते निश्चय 
नहो अ्रणगोरो रे ॥ भर ॥ १५४); माधा-करमो स्थानकं 
रेबे.उघाङुं ,: बलिः साध वाजे अनाखौ ! महामोहनी 
कम वाधि ऊ, . दशां श्रत खन्ध सृष्टे सखौ रे ॥ भ. 
॥ १६-॥ भआंघा-करमौ स्थानक -सेवे उघाङ , पुर्यो 
पराधसं बोलयं. नौ रवि । भिश् बोल्यां घौ महा मोहनो 
कम बंधाय, कूड कपट थो, काम चलाव रे.\भ९॥१७ 
अधौ करमी खानक रेषे. .उघाडुं ..पूष्यां यौ “बोले 
कूड । त्यांरा श्रावक ्यांरौ साख "पुरे छै, ते गया बहती 
रे पूर रे ॥ भ०:॥ आधा करमौ स्थानक .रीवै-उघाडुं , 
क्लो-भट वोक्तै जाण जाग । लयांरा जैसाई सास तेसाज 
सेवक, {निकल गयो जावक दाणरे ॥भ° ॥ १९1 `कोड़कं 
श्रावक त्यारा भारौ कर्मा, भठ बोलता न.डरे लिगार॥ 

भधा स्तरसौ ने निर्दि कड के, तै इव गया कालौ- 

धार र,1भ०॥ *२०॥ भाधा करमो .उदिशिक सोगवे तिग्प 

ने, साघ.सरपे ते मिथ्याती 1. 'ठार्णाग रे दश .से.टाणे 

क्ल छे अर्थ: संहडे तगो मति जाणो बाती.रे ॥ भर॥ 

२१॥ आधा करमो उदेशिक भोगे, ते टे -भासै 


१२१ जेन तरर प्रकार । 


प्प | शु बुद्ध नाहिरा जीव असानी, कैसमपभेगरौ 
सिय धरमांरे॥ भ. ॥ २२॥ माधा करमो टोष सुता 
म॑ पतासो. सूत मे दोष अनेक । मोलरो लियो दोष 
पुष्‌). ती सुगण्यो च्रागतिर्षा रे ॥भ०॥२३॥ मोलगे 
विणे सोगपे सियने, निश्चय क्या अगाचारी । दन 
यक्ादिक् रे ठीजञे श्रणयने भंकाम जागो लिगारौ रे] 
शग ॥ २४ ॥ मालरा नियो मोगवे तिगने, भिष्टौ कच्चा 
भगयान्‌ । दगवफालिकं रे कटु मध्ययने निरनय करौ 
गृद्किसानर ॥ भमन ॥ २५ ॥ मोलरो जिनो भोगते ति 
भ, सेगामौ कद्मा भगवान | उश्तगाष्ययन्‌ र बौ 
स्यथ निर्याय कमे युद्धिमान्‌ ब | भ ॥२६॥ मोत 
१) नियो भाग, लिमा # माटी मोड | श्राव 

पशुवग कष द्विया भयम चाव र ॥भ०॥२०॥ 
सवो सविद मोमत लिका, मुमय रप्र महतत भागी 
य्‌ ममास उद, कमा त्रत जिद नाना 
१५८० ५२१ मानल स्ति एक वय सग, निन 
८ प्रयद्दरल दलो मद्रा निसरा नित दष्ट 
श्र डे प्रासने कदु कैडनो र ॥ + ॥ 
~ 1 रग नि भरयदच (िगन, सवन दषम नान । 
सद श दल टस्य दा, न प्राश्रङ्िन 
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क १ 
कदु वरर 1 ५, १२८) दन्दो दिता दव मु म 
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॥ 
॥ 
{ 
॥ 
1 
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1 ~ 
॥॥ 
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साध कफे शाचार फो ढा पष्टरी १२७ 
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गता, सुव मे रोष अनेक । नितमिण्डःरो दोष कष 
र, सुणज्यो अराग विवैकारे ॥ भ०॥३१॥ नितरोनित 
एकश घर को वहिरे,. तिने निश्चय कया अ्रणाचारौ। 
दशवेकालिक रे तीरे अध्ययने, भंका म जायो लिगारौ 
रे॥भ०॥३२॥ नितरो नित एकण घर को बहिर, 
तिणने भरष्ट {क्या भगवान । दशवैकालिका रे चटु 
 श्रष्ययने, जोय करो प्रि्ठाण रे ॥ भ ॥ ३२ ॥ नित रो 
नित एक घर को वद्र, तिणने नकंगामौ कच्चा 
भगवान !  दशत्रैकालिक रे छट्‌ठे अध्ययने निरणय 
करो बुद्धिमान रे ॥ भ० ॥३२४॥ नितरो नित एकण घर 
को बहिर, तिग मे छै सोटो खोड । अआचारांग पडले 
श्रुत -खंधे, कह दिया भगवन्ते चोर रे ॥ भ० ॥ २५ ॥ 
नित्‌ से नित एकण चरको बहिर एक बारे ` तियने, 


7; > 
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चोमासी प्रायश्चित देगो । . सदा नित ये नितठेट-स्यु 


बहिर, तिणने प्रायधित रे कांड फैश्यो रे ॥ भ° ॥३६॥ 
नित.रो {नित एकण चर को विरे, तिणने सबलो टो 
लाश । सटा नित रो ठेढ स्यु बहिर तिणने प्रयितं 
से कांड थाग रे ॥ म° ॥ २९ ॥ भागल सेषधारौ नित 
रो नित बहिर, एक घर को भाहार। पृद्धा यौ पाघरा 
नशो बोले, भट बोजे विविध प्रकार रे ॥ भ ॥ उप 

गगल मेषधासरै नितत्ते नित बहिर एक श्वर को 


४ 


६>4 जन नन्य प्रकाम । 


- व 

का पात्रा पृं छको पाधरा जहां बालं ठे 

सात दाय जापोर ॥ भर ६३८ ॥ आहर तथो मभोष 
[न १ 1 {डने 

स नोद्ा. ते पिष ग्पावा न काज] एम मानमा 


द ७ ४. 
राटा शया जुवा कव क्र, निलेक्तरा मुत्त म्‌ नाज 
र #॥ भर एषा 


1 


॥ दृट्‌ दृजा॥ 
र मुनिर जोत दया प्रनिपान्या शप्रशी ) 

श्या कर्मा स्यान मादर माधवी, पमो 
मषात्रन भामा । द्रया स्धतिकञ्चा मूख भगवतीम, 
श्वजन्ता मनय सरसा कर्मो भामा २॥ मुजिजग जौ 
दथा प्रलिपः प्रण यरकिद्ा॥१॥ सवं मत्रजरवा 
यय्‌ हयम, दतरा सष्टात्रल भामा । ज ५ 
प्यानकः प्व कान ीत्राना, कपट मिति भढ 
भ्व भमु ४२॥ त्र स्व मुग्र न्याम 1.8 
पष्ठ ल, चट्‌ ठप ऋ स नामी । चारा + 
य वनम्‌ यना, दिद्युं नोता महाक्रनमनव्रा भानौ 
त ०12 यानत शयना कटि गाण्ब, ममता 
ग {नत स्वस } प्ट गादा मट्‌ मार अम # पामा 
ङ श क ५१६ ४ # £ श्राया नं टा | 


साधु के गाचार कमी द दूजी ! १२६ 
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सो किवं षिध भाग्या आचार कुभीलिया ने सखे । 
एष्वा भागल पिरे साधां मे मेष से, तिय ने वु्धिवन्तं 
जान स्ये देखे रमु ०॥५॥ एक काय दर्यां स्यु उत्कृष्ट 
भग. हन्या दः काय रौ लामौ । एक त्रत भाग्वास्य्‌ 
उक्कष्ट मागे. तरत छऊ' गया भागी रे ॥ सु° ॥&॥ &णं 
स्यंतो रोष मोटा मोटा कवे, सधां रा मेष मभारो। 
सै. चतुर विचचण जाग इकषि तै, याने कैम सरे अण~ 
गारो रे ॥ मु ॥ ७ ॥ दोष वैतालौस कच्या सूत सा, 
त्रान्‌ कच्चा. यसाचारे । ए दष कषव्यां वाया, महा 
ब्रत मे पडक् विगाडो ₹ 4 सु° ॥८॥ अचारांगरे 
बोजे अध्ययने, कटे उदन निलो । बचन सुण सुने 
षयि बिमासो..मत करे आल प॑पालो रे ॥ सुर ॥ <. ॥ 
को$ स्थानक निमिते मन्ध देषै तिग भे, सुख रयु मति 
सराव ! आपसे छः काय जीवां ने सानौ करि जीव 
ने कांड मरादोरे॥ मु ॥ १०५ स्थानक्र करवत 
ने धम्म को मे, भोला ने मत भरमावो । अप रेवा 
ने जग्या कारणे. :जोवांनं कांड मरावोरे॥ मु° )१९॥ 
साध काजे.ीव इरे लयरि, हे भंडेस्यं भूर्डो । जे 
साघ उण जम्यां में र्टसी तो, साधो ति यो "चूडो 
रे ॥ सु° ॥ १२.४ लिख स्थानक निमिते ग्रन्यदिये 
तिष ने, उत्तरा जीवां रो उण्ने पापे! धमजारेतो 


९७ 


१३७ जन तत्य प्रकाश । । 
प्राप उठारमों. होसे चणो सन्तापोरे॥ मु°) ११॥ 
साधु साजे दड़ नौपै छपरा ष्टाते, जोव रने विध 
नारे 1 पाम इषे बलो वधै जोवा स्यं , गुरा ते जनम 
विमाङेरे॥ मु० 1४] ये घर्म दिकणे जोव इषो 
ता, द्या किमो दौर पालो । कुगुरां ने भरमाया तुम मे 
कांड लगायो कालोरे॥ सु° ॥ १५॥ रात असारी मे 
जन मूभौतो, गा मत जड़ो किंवाो | इः काद 
ग पाौयरया्नोतो, हाय रयुं जोव मत मागो ॥'मु" 
॥१६॥ नोर्थान सायो सोखनलागे, तो मतै 
माधवि राणरणो। साधां ने र्नो दार'“उधाड, ` 
भावयां र चान्द ष्े जडुगोरे॥ सु° ॥१७॥ रं 
म्मद्र मेनो सदा, क्व मारौ जघ्ने कः कायो। बी 
श्या व्िनावयमाग्यसे, एष्व मत करो अन्धाय र 
प मृत श्त्या ण साधरपनो चां स्यु पलतोनदौमे के, 
दप नाम्न धरत्रो। ग्क्त मार्‌ व्रत अणा पानो 
दथ मनि लयावार् मु ॥ १८ ॥ अाचागथास्व्‌ 
पनम दाम या, अगं र माय मति खामी ) भम 
दन सः स्टायन कार, ता मट जार्मना क्यं ज कौ 
५१० २ तरत विद्धा माय वात्र, वा श्ना नां 
ठया सान वादनत्यु तोला वान श्वा मोन चथ 
` च मुन ५२३६ जन्यादित् आकार माक 


र 


01 


॥, 


> 


साध फे आयार फी ठार दूजो । १३१ 
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ने, परो कषेम कहवायो । इिन्सा माही जो घ्म घापो ते 
पिष खवर न कथोरे॥ सु° ॥ २२॥ तेलो करे तिण 
ने तोन दिन कोई उन पाणी कर पावे । तिगनेतो 
भ्रागसे रौ _ शद्धा रे लेखे, एकन्त पाप बताव र ॥ सुः 
। २३॥ चौथे दिन आरम्भ करी ने, छः काय हणी न 
जौमायो । तिय ने मिश्च धर्म परूमो तो ओ किण विधं 
भिलसे न्यायो रे ॥ सु० ॥ र ॥ तेरा करे तेत 
प्राणो प्रायां, एकन्त पाप बतावै ! चये दिन भारम्भ्‌ 
करौ ने जीमावे, तिण मे मिश्र किदहां घौ यवेरे॥ सुः 
॥९५॥ मिश्र माहे धर्म क्षवे तिश रौ सरधा रे लेखे, 
घो सल कषटवायो । हन्सा माहं धसं धापो तो, सूत 
सामो जोषो रे ॥सुगरद्षा अर्थ अनध न्‌ धस र काजः 
` जब हणे मन्द्‌ बुद्धि । धरम काजे जोव हयः व्यार, श्रा 
छलौ स्य ऊ र ॥मु*॥२०॥ समुचय भाचारं साप 
रो बतायो तिय से राम देष मति आणो। ए वच्चनं 
सुग सुण शये विमासो, सत करो खांचाताणेोरे सु 
॥ ₹८॥ प्रोत पुरासौ घौ थां स्यु प्ली, तिण स्यं भिन 
मिन कर समभाऊ 1 जै धारे मनसे शंका हवे तो 
सूत काटि जता रे ॥ सु° 1२९1 -संक्त्‌ अट्ारं बरस 
चेवीस, मेडता शर सभारो । बाख वदो दशम दिन 
याने. सीख दौनी हितक्षार रे।। सुर \ २० ॥ 


१२५२ 


अन्‌ तरत प्रष्मश। 
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परिन्यं अरिरन्तने नस्‌, 
सतै पिगरेपे वीर भै 
गिण कार्जममी ्रापगा. 
नित्रा > वन्दुगा करर, 
अासारड मह्‌ सारसा 
"एपाभ्याय म मर्व माधृजी, 
शन्न नित तेहमे, 
शुत प्राव्ष् वन्दा करो, 
स्मेर कुगृसं टन्‌ तगौ, 
प्रयमं कुगुममे प्रोलमो 
मटर सये दिवां व्रिना 
गभा ४ र्म नागरा, 


छगु चैग्नि पनन्त =. 


+ ॐ 
ध्न श 


प्रगट कम 





ज्यां सासा मतम काम | 
ते णास नायक साम ॥१॥ 
पन्ता रै निरवाग। 
ष्या मेय्या सावग जाग।॥र्‌॥ 
रुण रतना री साग) 
ए रपांच्‌ पद्‌ वाण ॥) 
नौचो पौत्र नमाय। 
त्यु भषभवग दुःख जायीष॥ 
गु विना खवर न काय। 
मुणा सुतर गे न्याय ॥५॥ 
मीक नं माने वात। 
चारी सृल मिध्यात॥ 
तै परा कफम काय) 
ते मुगज्या चिन्न नाद ॥: 


¦ दन्य नीजी ॥ 


व स कट पत्‌ सन्य 


स न््टृकर दुदु भयु 
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द्द ) 
कुमुम चग्तिश्ररः 
दम मभाघ्या भगत 


खाध के आयार की दाङ तीजे। १२१ 
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जौ । साधु मत जायो दण चलगतसं॥१॥ अधा 
करमौ धानक मे रहे तो, -पड्ो चारित मे मेदजी ! 
निशोथ रे दशमे उदेभै, चार मासरो रेदजी ॥ सा० 
॥२॥ अहारे ठाणा कद्या जवा जुवा, एक विराधं 
कोयो ! बाल क्यो थो बौर जिणेशवर, साधम जाणो 
सोयजी ॥ सा० ॥ ३ ॥ आहार सैच्या ने वसतर परातर 
शरमुघ लिया नही सन्तजो दशवैकालिक ठे अध्य- 
यने, भ्ठ कद्यो भगवन्तजो । सा० ॥ ४ ॥ भचित वस्तु 
ने.सोल लिरावै, तो सुमत गुपत इषे खण्डजो ! मदा- 
बरत पंच टौ भग, तिय रे चीमासौ डडजौ ॥ सा० 
॥\॥ ए तो भाव निशौयसे चाद्या उगगीसमे उदटश 
जो। सुध साधु विग कुष सु शव, सुतर नौ ऊ जोरे्श 
छी ॥ सा० ॥ € ॥ पुस्तक पातय उपासरादिक, लिव- 
रते स से नामजी 1 आच्छा अण्डा कष्टौ मोल बतावे, 
करे गस्य रो कामजो ॥ सा ॥ ७ ॥ प्राक नेतो 
कड्यो कष्टोजे कुगुरु बच दलालजौ । वैचगवालो 


कल्नो वारिथो तीनां रो एक हवालजौ ॥ सा० ॥८॥ 


कय विक्रय मे वरतैतेती, महा दोष षै एषजो । 
पेतीसमां उत्तराध्ययन से, साधुन क्यो तेहजी॥ 


सा. ॥€॥ नितकौ बहिर एकण घर को, च्यारां मे . 
एक आहारजो । दशवैकालिक तजे अध्ययमे, साघु," -~ 





१३ अन तत्व प्रकाश) 


५५ ५५४ 


 स्रगाचारजो ॥सा०1 १० जो लावे नित 
भवय पाणो. तिग लोप्यो सूतर रो न्यायजो । बतलायां 
योने नरी सुधा. दूषण देवे छिपायजो ॥ सा० ॥ १११ 
मिं कचे से षस्तु वहिरे, तिकमे मोटो खोड़जो ) 
ष्ठा परिस शुतंधे, कहि दियो भगवन्त शरोर 
सा ॥ १२ परिनो वर्त तो पुरो पड़्ियो, अ 
गा लद किंषादङो । कोटा श्रागल होडा श्रटक्षावं 
त न्ध्य नहो परगागारजो ॥ सा० ॥ १३॥ पोते इषि 
चदं उथाटे, करे जीरयां रा ज्यानजी । सहस्य उघाड्मे 
श्राठाग यषिगायै, जद करे श्रगह्न्ता फेनी ॥ सा 
४ ?४॥ मापव्रियां ग जडुगो चान्यो, तिणरगौमक्ग 
रःपा यां लार कोई माघु लङ तो, भागलगा अर 
ग्य पमा ॥ 2४ मन कनै नौ जड्गरो जतर 
श्यना त्रयो परपोडुन्री । पंतीममां उत्तराध्ययनन 
वन गमाः मदरक्तौ मागाशदा परजिन्दा मे गता 
रत, कियते नदा मंतोधरज्ी वौग् ककत टर्म शेव 
प यम तत्र दापय एमा. ॥ १०॥ वञ्चटातरा 
५ यगन नत, श्र कन द पान | कमु 
दम अराज, थानाड्‌ ऊय चालनी ॥मा०॥?द 
4१ वा न मपय नाग, ग्यम तेनध धा्रत्री 1 


# 
॥॥ 


7 तदवय दकः जिनगयरश्ची मा. 170 


प" क । 


नि 7 


साधु फे आचार कौ दार तीजी । १३५ 


जिमनवारमे बहिर जावे, श्रा साधां रौ नहौ रौतजौ। 
वरज्यो ' आचारग हदत्कल्य मे, वले उत्तराध्ययन 
निभोधनो.॥ सा० ॥२०॥ आलस नौ आरा से जाता, 
ही पात्‌ वि्चेषनो । सरस ्राहार ल्यविं भर पातरा, 
शय लश्या छोडो ले मेषजो ॥ सा० ॥२१॥ चेला करण 
शे चलगत ऊम्धौ, चाला वोत चलायजौ । लिया फिरै 
ण्य ने साये, रोकड दाम दिरायजी ॥ सा० ॥२२॥ 
वितेक तकल ने सांग पिरवे. भेलो करे मआदारजौ। 
परासगिरि मे नाय-वदावै, फिर पि स्ते खुवारजो ॥ 
सरः. २३ ॥ यजञोग ने दौला टौधो ते, भगवन्त नौ 
आनना बारलौ। निशौथ रो ण्ड सुल न माने, तै 
विट ष्ट्वा विकरालजौ ॥ सा“ 7२४ विण परलेदयां 
पुस्तक राख, तो जतै जीरा स जालनी \ पड करवा 
उपे मौकड, जि वांधी भागी पालजौ 1 सा० ॥२५॥ 
जघ बरस ` कमास निकलिर्या, तो परिल "वस्त वे 

खण्डलौ । नित परततेयां विश मेक्ते तिय ने, एक मास 
रोःडण्डजी ॥ सा धरौ गस्य साये कड सटेशो, तो 

लो चवे संमोगनी 1 तिप ने सातु किम सरधीजे, लामो 

जोगने रोेगजी 1 क्षा ॥ ₹< ॥ समाचार निवरसुध 

कहो कष्टो, सानौ क ख्दष्य कोला । कामद्‌ 

लिखातरे कारी अमना, पर हाच देवै चलाय ॥ सा० ॥ 


१ 
क 


१४६ सन तत्व प्रकोशं। 


+-~~ ~~~ ~ 


श्यात्रग जावय मेस उठटण रो, जायगा देवं ताव 


अ; } इत्यादिक साधु कटे गृृष्यने, तो बेह बराबर 
नायज्ञी } मा. ॥ २६ ॥ खच््यमेदेवे लोट परातर, 
पटा पर्त पिग्रेषजो। रजोहरणा ने पूंजगो दषे, ते भिष् 
प्रधा तैद मेपजो ॥मा०॥३०॥ पूङ््ै तो कड परठ दिया 
म. ठ कपट मन मांषटिजो । काम पडे जब जाय उगने 
ग मिटौ यन्तर चाषटिजी॥ स०॥ ३१॥ करै पटा 
गषरम्यर म दद. वारं बलै अन्यायजी | कमो भाचारगगं 
उतगाध्ययमस्न, माधु परटे एकन्त जायज ॥सा०॥१२॥ 
रं म्म्य सूं मदना बदले, प्रित नाम धगयजी। 
पर) पटु मगा यग्तां री, मेप भूला जायजी ॥ 
गाज ॥ 33 ॥ शरीरो उपि गषरप्रने दीघां, वर्त पज 
मरः एकतां {मामो टट निगय गो, तिम 
शद जिन धम टेकज्)॥ मा ॥ 3४ ॥ विन शरम 
¢ मरा चान. वदध) विगर लमामन्री। एष्व चान 
त तो ताना. कषान माघ नामन्न ॥ मा” 12५१ 
धमाप नरष धारनी मग विन्‌ कर अत्र माधत्रौ) 
च “क् पणदाोग दवाग्ं विग्ना पम्माग्य नाधरा 
$ १३६ पदा दादामि उदतगाध्यन म सथ 
श्र अनर वागत तचः विग दिष्टि कोति, ता 

दान त वन्मा ५मा, ॥ ३०५ ॥ सरम श्रा 


2 


१११. १» तका 


[व 


॥ 


स 


न~ म + ५ 
५: ~ 


साधु के भआनारकी दं तीजो। १३७ 


शे विन मरयादा, तो वै देहौ रौ लोधजौ । काच मरि 
'परकाश कर ज्यु, कुरुर माया घोधजौ ॥ सा ॥२८॥ 
देवक द्वक 'उतावला चाले. तस श्रावर माखा जायनौ। 
रज्या सुमत जोयां विन चाल, ते किम साध थायजी 
॥ सा° ॥ २९ ॥ कपड़ा श्र लोपौ मरयादा, लांवा पना 
लगायजो । दधक्रा राखे रोय पुर उड, वले बोले खषा 
पायो ॥ सा० ॥ ४० ॥ लु्टपुष्ट कर मास वधार, कर 
विगेरा परो । माठा परिणामा नाखां निरे, तो 
साधुपणायी टृरजो ॥ सा" ॥४१॥ उपमयग जो अधिका 
राख, तिप मोटा क्रियो मन्धाथजो । निभौथ २ सोल 
उेणे, चौमासौ चारित जायजौ ॥ सा" ॥४२॥ रख 
न गुरु "एहवा मिलिया. ते सेई वसौ लारजो । साचो 
मारग साध्‌ वतै, तो लड्वा ने इवे त्यारजो ॥ सा» 
॥ ४३ ॥ रएश्वा गुस साचा करौ माने, ते न्ध अन्नानी 
मालजो । फोड़ा पडे उत्कृष्टा तिण से. संसै अनन्तो 
कालजौ ॥ सा । ॥४४६॥ हलुकरमौ जीव सुण सुण हरषे, 
करे भामो कार्मा देषजो । सूत गो न्याय निन्दा करं 
गाने, तो डवे वले विशेषजौ ॥ सा० 1 ४५ ॥ 
` दोहः ४ 
ष ॒परस्नो भगवान रो, साध नाम धराय। 
चार दे टौला घणा तेकद्यो कठा क्तग जाय १.८ 


॥॥ 


९८ < 


१३८ जग तत्य प्रकरा । 


स्यमि शद्ध गुरु जाने, वले कफूडौ करे परबपात । 
ल्प भूठाने साचाकरय खपे, त्यागे मोटो गाल मिषात्‌" 
कुमुम तपण पग वांद्ने, भ्रागे बडा जोव अनने। 
गस बहम वृसो घगा, त्यांरो कतां न रावे षश 
माघ मार्ग > सांकडो, तिस न चाले मबोट। 
प्मागाग नहं यरि पापरो, त्यां बरत किया नवकराट॥ 
सपधारौ भागन घां. व्यासू पले नह पराचार 
युगा कुगाब्यफारजकरग्ण्रा, तं सुग्चो विस्तार ॥५॥ 


॥ 


॥ दार चौथी ॥ 
केयदूर दय विम्य सुण आदर ( प्रैगी ) 

कृगुर रा ष्वम्ति चाया कमु, सूतगन ध 
मष्ट) । मुमसा श्रलतिसुको मव ज्या, ग्रोकग गवा 
2 आादघ्र॥ साध मत क्रा दृ श्राचारि ॥ ?॥ 
धथ युगम सटा का भान्त्या. ना सृतमुणम कम 
चत्री माच्मुट गकम निवरा, सुतर ममी दण 
शास्य २८१ तमतया माहम्‌ कोवं ष्म, 
न्द ५ पद्व दानद माबा) प्रे आप तस धर जाव 
वचय टक श्द्रठ भाद्त्ा॥ मा 12 ॥ जनं 
शष ए उव, निनदाय टयिः श्राशरावत्री। व 


न दक शगः श्रुव् न्यनि (मिद (तज्ञ । 41 


साधु के भाचार क्पे दाव्ट चौथी । १३६ 


॥ 
१ 
= 


चौ । सा०॥४॥ एच्रणाचार उधाडो सेवे ज साहमो 
भ्राो सै .ारारजी ! दशप्रैकानिक तौजे अध्ययन, कीरद 
शेवो भ्रंख उघारजी ॥ सा० ॥ माध साधवी ठक 
भावे, एकश दरवाजे जायजौ । वौर वचन सं उलटा 
पड़ा, चङे करे अन्यायजी ॥ सा० ॥ € ॥ माव 
नगर पुग पाटण पाड़ो, ति गो इव एक निकानजो । 
तिष्ां साध साधौ नष्टो रहे सेला. प्रा वाधौ 
भगवन्त प्रालजौ ॥ मा ॥७॥ एकम दरवाजे 
साध साधवी, जवै नगरौ घाग्जौ। तौ भ्रप्रतीत 
ऽ लोकां मने, कई बरत भागै हवे खुवारजौ ॥ सा० 
॥८॥ लुट ज्ञुटो निकाल दै तो पि कद जावे एकश 
दर्वाजजौ । चेहा हटक न मानै किणरौ. वसे न मानै 
मन मे लाजजी ॥ सा०॥€॥ एकं निकाल तिहा 
रहियोई बरज्यो, ती किम जाए एकश दवारणौ । ए 
इ हेतकलूप रे पिले उदेभे , ते दुषवन्त करी विचारनी 
॥ सा ॥१०॥ खष्स्छ नै घर जाय गोचरो, जो जयो 
देस दुबारजी । तिहा संघ साधं तो फिर जाय मा 
भागल जावे खोल किंवारणौ ॥ सा ॥ १२॥ कैद 
भेषधा्ा रे एहवौ सरथा, जो जड्यो देखे दुवारी. । 
तो धो तयौ आगन्या लद ने, माहि जाते खोलं 
किंमारनौ ६ सा ॥१२॥ हा सं साध किवार 
क 


६९५० अन तत्व प्रकाश) 


[नच 21 


उदाडं, माहि जाते वदहिरग ने आहारजो। महो 
सनो फर परपगा, ते विटल दुवा बिकगलजो ॥ सा” 
\॥ १३ }\ किवार उघाड़ो मे आहार वहिरणरो रूल 
न मग्ध पापज कदानगयातो पग गया सरोषा, 
श यार रासो चापो ॥ सा०॥ १४.॥ किवार 
राद मे विरणन्‌ जच, ता हिमा जीवां रो यायजी। 
त प्रायमग मुतर मांहि वर्ज्यो, चीधा खध्ययनरे मांग 
ना॥मा०॥ १५ ॥ गांव नगर बार उतरियो, कटश 
यद्ग तारित । जो माधु गार तिग टाम, 
मूर जिय शरासन साशजिौ ॥ मा०॥ १६ ॥ णक मत 
ग्य कटक विणने. चयार मामो छेदजौ।ष 
लहु कल्प द तोत उचै. लैमुष सुग म करा 
४ मा. ॥ 29॥ दृमदा दाप जामी म सैव, तिथ 
षदा {णि चरम सलन्नो। ण्या भिष्ट श्रावणे 
भागना, च्छा कुष परग्सा परतीतन्ी ॥ मा" ॥ १८॥ 
दिम करस शराप्यप्र जण, जी चास त्रम सरणा 
| च्छने मवद कम मगति, यादना दि 
थाणग्यः ॥ माज ॥ 2८ ॥ किनिक्तारया जा अंज 
सश [न्न श्ादा वार्ता 1 दतरैकालिक तीतर 
च व = वरः शरनानवारक्ा1 मा० ॥ २० ॥ त्न 
व दद परक, य शम्य ची तन) 


सधु के ाचरफी दाल चौधी। १४१ 


न 


पटौ विहार कर दै घणौ सलाम, तिगर प्रवचन दोषा 
ठ्लजो ॥ सा० ॥ २१॥ पे षस्य सांहमा सामा 
सलतां, हस्या जीवां रौ घायजो । तिण हिसा स॑ गहस्थ 
ने साधु , टोनं मासे सुतै तायजी । सा" ॥२२॥ भाग 
उपराव गृहस्य आरामे, ते किम साध धायजौ । निशौधर 
वार मे उदेशे, चौमासो चारिति आयजौ ॥ सा०॥२३॥ 
बले विष पडसैहां रहे सदा नित. गस्य रा घर माय 
जो । ओ साधपगो रसौ किम त्याग. जोषो सूतररो 
न्यायजो | सा० | ₹४॥ जो विण पडरलेद्या ररे एकण 
दिनि, तिग ने डंड कल्यो मासोकजी । निशीय रे दूज 
उदे, तिहा जोय करो तहतोकजी ॥ सा. । २५॥ 
मातपितादिक सगा सने, त्यांरा घर मे देखै खालजी । 
त्याने परिगसे साध दिरावै, जा चीडे कुशुरु री चालजी 
॥ सा० ॥ २९६ ॥ सानौकर साध दिरावै, रुपिया, बरत 
पंचमो भागजो । बलै पृच्छां भढ कपट मुं वोलै, त्यां 
पहिर विगाख्ो सांगजौ ॥ सा" ॥ २७ ॥ न्यातीला ने 
दाम दिरातै, तिख २ मोह न मिटियो कोयजी । वक्ते 
सार संभार करावे त्यांरौ, प निश्चय साध न होयजो ॥ 
सा०॥ र८॥ अनरथरो सूल क्यो परिगरो, ठाणांग 
सीज डाली । तिग रौ साध करै दलालो. तै पूरा सूट 
भरजाग्जी ॥ सा ॥=2॥ रतु उन्हास पाणौ ठार, 


५२ जेन तत्य भ्रकाश। 


गृक््यग टाम सारजो | समनमाने जब पाका मपे 
तैय जिन राज्ञा बाग्जो ॥ सा०॥ ३० ॥ गृ 
रा भाज्नमे साधु जोमे श्रसगादिक भ्राहागजो। 
सिम मे भिर क्रो दणवेकानिकमे, कठा भर्व 
गन मभारजी ॥सा०॥३१॥ कषद सांग पि 
सापरियां वापर. पिमा चट माहि नहीं पिकनौ। 
श्रादार करे जद जु विया, बलै दिन मारवा 
श्गदात्री ॥ मा ॥ 3३२2 ॥ टग्ड मातर गोचरौ ताप, 
पद चाट गदु वियारजी । वकते माधां कने श्राव तै 
करन, यारों विगर गया चाचाग्जौ ॥ मा ॥ २३॥ 
माधवं न जदा चाल्प्रो, तै फौलनादिक गाग 
काननः ॥ श्वर वामना वद माधी, तिग दाङ 
ग्यप्र लान ॥ मा ॥ ३४ ॥ प्रावमग मारि ध्मा 
यदः दया. आलात याति ताज । मन फगन 
शणो" मदि दक, उशगाध्यग्रन पतमर्मां मारि ॥ 
सः+ ३4५ दयत याट द विनि चाम, कौ आमी 
तरः भनुः} दु ताय मन मष्म्यगा चर, १४ 
दन नद प्म मा॥ ३4] श्राप गा श्रक्रा 
पस्य मथ. दा दादा दाय विद्यय | वने भौज्र 
द दष वट्यः दन्ना यक्ख ताभी 
= १४4 जत चव दायपदा मुटः त्रान; जाम 


साधु के आचार कौ दाल चौशरी। ९५३ 


~~~ ~~~ ~4~~~ ~~ ~~ 
5 


र्यो न कहे लूटजो ! कई मेषधारो च एवा भागल, 
चरि भट कट छ गृट्जो ॥ सा० ॥२॥ षध चाद 
देवासो राध्या, वर्ता से पड वघारलौ । क्यो दग- 
देकालिकं तोज्ञे ध्ययने, वासौ राखै तो अणाचारजी 
॥ स° ॥ ३९ ॥ कषद ्ाधाकरसौ पुस्तक बहिर, वले 
तेषिज सौधां मोलली । ते पिण साहमां घाण्यां वद्िरे, 
तयार मोटो जागनज्चो पोलजौ ॥ सा० ॥४०॥ कोद्र आप 
कने दोचा ले {तिगररे. सानो कर मेले साजजो । पुस्तक 
पानादिक सोल लिते, वत कुष कु करे अकाजजो 
॥.सा० ॥ ४१॥ गच्छवासो प्रमुख प्रामास्‌” लिखावै 
सृतर जागजञौ । पहिला मोल कराय परत रो. सचकरर 
दिरव राजो ॥ सा० ॥४२॥ रुपिया सेदलावै जीर तयै 
घर, इसडो सट वार कामजो । ते पिप हाथ पर्त अयां 
दिन, दोना दे काट तामनो ॥ सा° ॥४३॥ मकै गच्छ 
वासो विकालां सूं डरता, परत {लख दिनि रातजौ 
जोव अनेक मरे तिर लिखता, करे लस घाबर -रौ घात 
जो॥ सा० ॥8४॥ इण दिध साधु परत लिखते, ति्‌ 
सयम दोधो खोयजो । जे दया रहित दै एहवा दुष्टौ 
ते निश्चय साध न होयजी एसा ०॥६५॥ ष्टः काय इषोने 
प्रत लिखो तै. आधा वारमो जाजी । हिज परत 
तो साधु बदरैः तो भागल रा एहनाणजौ ॥सा०।॥४६॥ 


८ 


+ 
५६ 
५ 
न्थ 
६ 


१५४ ४ जेन नत्व प्रकाशं ॥ 


५ 


सन्‌ तैरिज परत टोलामे राखे, आधा करमो जा 
ी। जे णामिल दुवा ते सघला डवा, तिगमे श 
सत यागौ] सा० ॥ ४७ ॥ राधा करमो रा शैलं 
रुन तो, उत्कृष्टो काल अरनन्तजी । द्या रहित कश्नी 
तिया साघु न. भगवती मं भगवन्तजो ॥ सा० ॥ ८ ॥ 
रोद श्रायक्र माध समोपे ्राए. रपे वाटे पग भानं 
खा । जद साघषशाथद्‌ विगर माधे, श्रा चौड कुगु 
बा सानज)॥ मा ॥४८॥ गहग्यर् माघ दहाघट्वती, 
गम्य वगोवर जागी । णवा विकलां नं माध सरै 
मिरपिण विकलन ममानज्ञी ॥ मा० ॥५०॥ गस्य) माष 
काय द्वियो ति. गम्यम्‌ यौधा संभागजी । तिकलै 
साध्‌ किम मग्प्रीज लान कोगने योगर ॥ मा" 
॥४२॥ देवक्रालिक ग्राचार्गग मां, वनि तीर 
मुत्र निमाय] गृध्म्यनमाध्र य देय आपः 
नयश उस्म गरज ॥ मा ॥५२॥ नना क्त जीर 
न्द पै, दग पामागर व्यं तामद्ध | उतयत त्र 
न दशका स यमद दग गामत्र ॥ मा, 
23 ५4 अ याष्ार द्िावर लियन, कपट्ाटि 


[त 
~ 
१5५ 
धि, 
५५ 


ठन" {दन्त । दन्य नाम्न माम्‌ वनाव, भाक 
नद र्मः १ मा. ॥ ५४ दुता विध दना क 


म ४ लगु विन यया सयजा | माध पात 


# 


साधु फे धाचार को दाट चौथी । १४५ 


व -,.~---~ ~ ---~ ----~---- 


सागपहिगमे, भारी दै विगेषजी ॥सा०॥५५॥ मंड 
मुंडाय सेलो कोधो, "त्यां सु पले नहौ"आच्रारजौ । भूख 
देषापिण मयो न आव, जद सेवे, खमु पिपर आदार 
चौ सा] १६] अनलं अनोग ने दौचचा दोघां. तो 
चारित,रो हवै खर्डजी ! निशीथ रे उदेथे इग्यार मे, 
शौमासो रो -डणडली ॥ सा० ॥ ५७ ॥ विवेक विकल 
बालका" बढा ने, पषठिरावै ' सांग शितावजी । व्याम 


 जबीबादिकः पदारथ नव,रा, जावक न ब्रवै जावजौ ॥ 
| सा ॥५८॥ शिष्य-करणो तो लिपु बुघ वालो, जीवा- 
दकिन जारी ताहिजो । नरी तर एकल रहगो टीला 


| 
। 
3 


| 
| 
| 


4 
1 


4 


६१॥ 
ट १ 
# 


[4 


मे. उन्तराध्ययन. ` बत्तोसमां 'सांहिनो ॥-सा° ॥ ५९ ॥ 
कै$.दडे सौपे हाथां सृ थानक, ते पिण ठगलिया कट 
खी ¡ " इडो काम करै, तिग साधु. पाड़ौ मेषः मां 
फ़टरजो | सा ॥६०॥ ` ` "जो दडे लोपे यानकःमै 


। साधु, तिक श्रो.जिष आन्ना मङ्गजी । ` तौजा वरत रौ 
¦ वरील भावना, ` तिहा बरज्यो दशमे श्रङ्जी ॥ सा० 


५६१. , केतो साधविवां के टोला मे, बले कारय न 
परो कोयो । . तो पिण दोय साधविया. रहं कै, ओ 


दोष उघाड़ो जोयजी ॥ सा० ॥ € र ॥ एक वितर्गी र 
सेय साधवी ते लिन चान्ना सें नाहल । व्याने वरख्यो 


् व्यवहार सतर मे, पाच्मा उमा मांहजौ 7 सार 
) 


९६ 


म 


[3 


१७६ जेन तत्व प्रकाश! 


1६2॥ कारण विना एकलो साध्वी, मसबादिक बि 
रणः ताजी ! वक्ते ठरडे पण एकलडौ अपे, ते मरि 
{विन मन्ना मांयजौ ॥ सा ॥ ६४॥ बले एवल 
२ रर्यो वर्उ्यो, इत्यादिक गोल अभेकजो । ठउश्त्कण्व 
रे पांवमे उदे. ते ममो भ्राश विवैकजो )) मार 
1६५1 कुगुस एषषा होप श्राचारौ, साधां सू दे भिष- 
फायलो । श्राप तणां किग्तव मृ डरता, जिन मार 
टिम श्पिाग्रजो ॥ मा ॥ ६६ ॥ इसड़ा कुरुर मेरु 
खर मान, त्या पभिन्तरमें ग्रकारलौ। गुरुम ग्बोढ 
मागर पटानी, तै चान्या जनम बिगाग्लो ॥सा*॥६५। 
चाभ कमज्ांरे उदय द्या जब, बृमडा गुरु मि्निवा 
पयता । दग्धयोज दाय तावकं वा, पक जित्‌ 
मला सायन ॥ सान्दद ॥ दम समम्‌ उत्तम मा 
ना. दादु कुमुम नो संग्रा । मतगुम सिता मुष 
षदा, दिन दिनि चटु स्गज्रौ | मार ५४८१५. 
स्वाय करो कुगृम श्रोल्ावरथ, शकम पोषा | 
कन) संयन्‌ टाई म वर्म ब्विीमे, अमेन | 
ग व्न्य कथदाप्त प्रमा 1 ५० 
1! दष्ट १६ 

ग धवत रू यमः. कर गक्ा कुषौ कष) 

त“ जन मण्य २, त्‌ मुल ऋग अकां +: 


| 
{ 


सु के भाचार कलो दाङ पांचवी 1 ९४७ 


न~ ^~ ~ 
~~~ ~~~ ~~ 


र साधपणो नहः चाल्यो, मूला भम गिवार । 
सावदा स्याग्यो सुष्ठसं कड, वसे पाणो कड आगार ॥र 
प्रहर पालो कपडादिक ऊपर, उवे सदा रद्या सुरभाय। 
एष्वा सेषधासारे इत्रतखरौ. पि साधरिदरतरत नदौ काय 
ओर गुणठाणा इत्रत को, तयान टौसै ब्रत लिगार॥ 
देश व्रत गुण्ठागो पांचसो, आके सरव व्रतो अगार ॥ 
बो साधां रे इब्रत इवे, ती सर्व ब्रती कुण दोय । 
ल्लोरा भाव मेद्‌ प्रकटः करू, ते साभलज्यो स कोय ॥५॥ 


क रम 


"+ ढार पांचवीं # 
, (आ अनुकम्पा जिन आज्ञा म--प्पैशी ) 


चोदोसमां शरी वीर लिनेऽवः ४ 
शरागो ने लाबो.। सुध परिपा उदस्से उता, ति 


माषो सूरण पाप तायो ॥ इण पाखणर्ड सत रो निरणो 


क्षोजा ॥ १॥ अनन्त दौबोसौ सुगत गद ते, हार्‌ 


शायां धा दोषण टालो 1 क्लि पाप बताउ 
अन्नानो, त्यां सगला ड शिर दधी भरल) व २, 
सरद सावद्य जोग रा त्यागं करौ मैः सरव व्रतो सुध 
साध कदे । तिरय {रे अन्नानो, उत्रत 
रो आगार बतावै ॥ इ ॥ २ ॥ मोतम भादि दे साध 


कच, ` कः 
ए 
ब 


१५८ जेन तत्व प्रकादा। † र 


न + ~ च = ~ 


न्पनन्तः. साधवियां रोषेह न पारो | सगलां रो आश 
नाधमं मादि चाल्यो. तिण आंख सौचौने कोपो भंभरारो 
४ द" ॥ ॥ साघु रो जनम इषो जिय दिनियो, कलये 
त वस्तु बरिरौ ने लघै। तै पिग अरिषटन्त नो भ्रागन्बा 

तिर मारि रस पाप वतावे॥ इ ॥५॥ वसतग 
परासिम गञषङग्मादिक, साध रा उपध सुरार मौर 
म्मन्या | यरिदन्त रौ चआगन्या सू राम्या, भरधम्‌ माम 
पपदानो चान्द्रा ॥इ०॥ ६ ॥ दणयैकालिक टाका चन 
प्र, प्रश्य व्याक्ररणा उवयाद्‌ मान्यो, धरम उपध साध | 
त्र्लस. तिषमांडि दृष्टो. पाप बतायो॥ इर ॥ ०॥ 
शिति द गम्य सनोर नै व्यामी, जीवे धां नम 
श्य यगत | माधपवो लैर दृत्रत मरधे, तो विष 
{क स्ययत्रा कदि नामो} इ० ॥ ८ ॥ अधम शरां 
लद ग, तो पचम्वाण भामो सिन नें | 
मदक आपक्व द्यागो या, दण, माडम्‌ पूर क 


8 3। 


न्तव, 12 ॥ क्िणद्ा गव्य ज > सं 
नमतः थः, सा यथम या दल नृत्रन जाको | माप 
सदद्व, तक्युन पात लिया पततन) 
412०१ वय मप्र नरमुम न पात, विष मागन 
र 


= भा न्द्‌ । प्रार्‌ रम्‌ वज्ज पिया, अ 


+ 


ध्य क द मतत अवदत ॥ 221 त 


साधु के आखार को दार पचचां । १४६ 
वव वेला शरु रो. कम तमो करोड तेह खपाद 

तोर गोत शष उत्कषटो पिय गुरुमे सूरख पाप 
कताव ॥ इ० ॥ १२ ॥ दश बोस चेला खरिकणामे 
भरले, गुरु री वेयावद्च करवा गे भावै । तो गुरु मे 
पप लगाय श्रन्नानौ, दुरगत सांय काय पोच ॥ 
इ" ॥.१२॥ युर ने पाप लागे वैयावच्च कराया, सूत 
माहि कटे षो न चाल्घो ! सूटमती जीव भारौ करमा 
पो पि घोचो अणडन्तो घाल्यो ॥ इ० ॥ १४ ॥ गुरु 
मे प्राप सं मेला क्वियां मे, चलां रा कमं कट किण 
लेखे भभिन्तर फटी ने अन्ध थमा ते, सुतर सांहो 
परूट सूल म्‌ देखे ॥ इ० ॥ १५॥ साध सांहोमांहि देवै 
गे रेते, वस्त पातर त्राहार ने पायी) ते.मिण लीधां 
मे पाप वतावे,. एवौ कुप्रातर बोक्ते वाणो ॥इ ९ टद 
दातार ने धर्म सधां ने वहिरायां,, पिख साघ बहिर 
ष्वा पाप सं भारो) दातार तिरिया साध डवोया, आ 
पिश सरघा कड मेषधारो ॥ द° ॥१७॥ जो पाप लाभे 
साघ आषशर कियांमे, तिणरे पापरोसाज दियो 
दातासे । तिग् रौ आशा राखे किण लेखे, भला रे 
भूसा ये सृढभिवारो ॥ इ० ॥ १८ ॥ साधां तो पाप 
अदर चौ त्याम्या, चोखो र ज्यांरौ सुमति ने गुपती । 
दातार कने संघ जांच लियां मे, पाप करै सूलागोरे 


१५० जेन त्व प्ररूश] 

कुमे ॥ इ० 1 १६॥ गुरु रोक्ता दई शिष्यभो करैत, 
विधया गा मेद्‌ मरि चाल्या) मोह मिष्यात सू भारौ 
परमा, ए पिग परिगगमां घाल्या ॥ इ०॥ २. ॥ कटे 
गुण्ठागे परमाद्‌ फोन, साधां रे इत्रत थापे खावारौ। 
पूर तो फट स्ैसग्वत्रतोष, भो पिम भट बोरे मेष 
धार धगर छट गुण्टायो परमादे क्यो ते, किक 
हिर भन्तं लागती जागो। पिपे कषाय भ्रम ज्ञोग 
श्राया, पिणर सदसती कर ऊनी लामो वु ०) २२॥ प्रमादं 
कह आहार पथम्‌ , करगद्याकुनुि कड़ी विषवादो। 
स्दादाय उपय पीयत पिम श्रामो, कट गमो ल्या पग 
साद्रा बृ २23 ॥ श्रप्रमादो फश्च मामं गुशटाने, 
प्रणय सक दिगा गुमटाफा आरामे | आ्राहार उपघ 34 
सिकता, यां माधा ने प्रमाद्‌ कं नह नागे ॥ 
द ०८ ॥ कवली भ्रावण्यि छद्र्य आचये. कवन 
श न श्दस्यल्याम | आहयः उपधक्षत्रन्ती शुं भाग 

निनि मार्वान प्रमाद किन विध सात ॥ ब" 

४६०२५ सदय पाका करना चारिति कृणन्‌, भ्व 
पर्श म श्ररन्न कद । अट्‌ -अन्मनौ कार 
च च वना सत्राय यतेः जत परमो + ब 


€ =, 


रात्‌ सद माध कच गर, चमे कणा 
१८८ पब | ट्‌ तमन) गा सरथा 7 भने, 


साधु के आसार कतो हाल पांवधो। १५१ 


पाष मात मे करणो वायो ¡ इ० ॥ २७ ¡ जणा सं 
साधु करे परलेष्टणः काटवा कर्म चात्म ने उ्वरणी । 
र ऊन्धमतो रो सरधौ रे लेखे, खो री दिन पर. 
रहण करणो ॥ इ ॥ रदा मरजादा सूं आहार साधां 
ने करथो, मग्जादा सं करभो वखागो । मरजादासं 
प्रलहग करणी. समो रे समको ये दृटः अयायो ॥ 
॥२९१ दः कारय आष्टार साधां ने करणो. घो घको 
शासो किण लेखे । छाईसमां उत्तराध्ययन सै छै, यतते 
श्ट्रोठागो लृट्‌ क्वं नकं देखे ॥ इ० ॥२०॥ कड़े धर्म 
हषे साध आहार कियांसे, तो कानि करे ाहाररा 
परचखणो । पाप्र जागो ने'त्याग करै के, उलट बुदि 
बोले.एह्यी वागो ॥ इ० 1\ ३१ ॥ साधु काउसग मे 
लामो हालयोः चालवो. वलते सुख सूं न बोले निरथ 
बानो! -उग उलट वुद्धि रै सरघा रे लेखे, ए पिष 
पाप.तखां पचखागो ॥ द° ॥ ३२ ॥ यी साध बोल 
रा व्याग. कयै सून साजै. धमे कथा मांडो न करै 
वखाशो }, उग उलट वुद्धि रौ सरधा र लेखे, ए "पिच्य 
पाप त्णं-पचखाणो ।1 ६० । २२ }) कोद साधु साधां 
मे याहार दवण रा, त्याग करे मन उक्रङ्ग भासो । 
उ उलट वुद्धि रौ सरधा.रे लेख, ए पिण पाप तथां 
पचस्ठाणो 1 इ० । २४ 1) कैद साधु साधांरीन्‌ करे 


मे| ` जेन तत्व पकाश| ~" 


~ ~+ न~ ^~ मच को त 


येया, त्याग करे मन उक्छरङ आगो 1 „उग़् उलः 
धु गौ सरार लेखे, ए पिग पाप तणा प्रचणाभो| 
४० ॥३५॥ साधां सृत गुगमे सरवर साव व्थाम्यो 
विगम नवा पाप्रन नारे जाको) भगलां क्षः 
टया माघां र, उतर गुणक्ते द्भ विष पञ्चखाशो। 
रा मगधा गो जिनवर भाषौ ॥ ए रंकडो) ३६॥ 
कड याम घनादिक कर मंधारो, कोई साध करे नित 
भनिर श्राष्टारो । पापग व्याग दोयं र सिखा. पिष 
तप सनो षे भदज्नन्यारो॥ श्रा० ॥ ३७॥ लेशम्‌ 
ग्प्रान्नणार्म्‌ भा, लेणामु वेटा लेणासं मृव॑ता। 
मामू भाजन किया भयास बरना, तिक साधक 
पापम कला मगयन्ता ॥ भ्रा ॥ रद ॥ ` ट्प्रपेकानिज 
चत्र भध्ययम, चाटमा माया चर्हिन मादौ । छःमोन 
मधृतरणाम क्रियां म. पाप्र कर भागौकरमा श्रकाषौ 
श्र 03९ ॥ निर्वा मोरी ऋचेण्वग रो मोक्ष) 
सथन ददम मापी ] द्धगत्रकालिकं पांच मं अध्यय 
नका गाया व्रन्‌ मामा ॥ त्रा ॥ ४. ॥ मुच आकर 
विवः सदसटगमज्ाध, निन्दायं दिया साय मदनत 
द । दतर्वाल्न पवि दं अध्ययन, पिना उदा 
न दप गावा पश्र, + ५०॥ माल अमं माष 
` दद मतन अदाद को हि करान | जनितै 


साधु के अघ्यार छौ दालः पाचवी । १५द 


सूतर पहिले शुत खंघे, नवमो उदेशो जोय संभालो ॥ 
धा ॥ ४२ ॥ आहार करे.गुरु री आगन्ा सं , तिण 
साधु ने बीर क्यो छै सोच्तो 1 अढारसो अध्ययन ज्ञाता 
रे जोई, सासो काटो मेटो मनरो धोखा ॥ अ ॥ 
४३ ॥ शष्द्‌ रूथ गंध रम फरसरौ, साधां गे इत्रत स्दुल 
न कायो ! सुयगडा अध्ययन अटार से सीर उथ- 
बाई सूव भावो ० ॥ ४ ॥ साधां इव्त क 
परंखगडी, ति कमतो रौ सगत दूर निबागे । दम 
सांभल ने उत्तम नरनारै, सर्वं व्रती गस से धारो ॥ 
पा०\४५॥ 


[कक 


नि 
भ्र दष्ट ॥॥ 
समहृष्टि आरे , माचमे. येोडौ ऋद्धि चस्य मा" । 
मिष्यादद्टि , जोड़े इस, बड़ कद नहं सम्मान ॥ १॥ 
सम्रण .घोडा.ने ट घा प्ाचमे, आर चेन 1 ' 
ट << = 
सेष कई साधु तणो, करसी कृडा फन ॥२। 
सा अल्प `पृजा नसौ. ठा्छा अङ्ग से साखं | 
असाध महिमा अति चणो, श्रौवौर गया छै भाखं ॥२॥ 
देव कुरु कुधर्म मे, घा लोका रदया व॑ध होय । 
ओलखने निरे करे, ते. तो विरला नोय धा 


ग्र 


२५४ जेन तत्व प्रकाश) 


<= ~~ 


साध मार्गं सांकडो. मोलानै खबर न काय। 
ञमि द पड प्रतगियो, तिम पड पगां मं जाय ॥५ौ 
यप्र माघ ने साधवी. श्रावकं श्राविका लार। 
उनटा पडो जिण धमथो, पड्सौ नरकं मभार ॥६॥ 
मा निणोयममे सुगो, राण बिन धारौ भेष) 
नागां क्रोदुा गन्ने मांवा, नरक पडता देष ॥७ौ 
नधा त्र न पानसी, खोटौ दिष्ट श्रयाम। 
लिगन करो षं मारको, कोई आ्आापमसेज्यो ताग॥। 
प्रायम यो अयना वट, साधु नाम धगय। 
मृध फम्णो यौ वगना, तैका कटा नग जाव ॥६॥ 


यद्गुप्र समा शुणा ( श्री ) 

सथा चम पातत मानन, यन चरी कागत्रि गये) 
दन्द पामरा भागव, गि वज्नर किया ना 4। 
ज माधु सिया जयित ॥ १॥ आचारम दतर फी 
< द दयन = लिय | च वार वचन्‌ मवला 
कः स द पप गदः निषद्य ॥ निर ना माध 
च अरा प्रमति, दयः लिष्या सख्य जान गनी 
3 लव प्रक द्म दद ददन्‌ माव्रदय शिवा ननी 


~ „ श न~ ४ 


। 4 ठत नकम्‌ शन ष्य लक, ना 


(6 


साधु फे व्ायार् की दाल चटी! १५५ 


११० 
^ न ^~ ~~~ 


चारांग साखी र । मेषधारौ कद्यो मिद्ान्तमे, ति 
रौ भगवन्त काग न राखी ¶॥ ति ॥ ४ ॥ सिज्यातर 
पिण्ड सोगवे, वते कुवुदध क्षेलतै कपटो रे । धणी छा 
पराग्याक्तेभ्रीर रो. सरस आहागदिक रा लपटौ र ॥ 
ति०॥५॥ सबलो दोष लागै तहने, निशौधमे 
इंड भारी र । अणाचारी कल्यो द णवेकालिकष, भगवत 
से सीखन धारी रे॥ ति ॥६॥ अणकंपा आण श्रावक 
तयी, दरव दिरावण लान रे । टज करण खड इवो त्रत 
पांचवीं, तीके करण पच हौ मानै र॥ ति०॥७॥ 
शस्य लिसावय रै करे चासना, बले करं साधु 
दलाल २! चौमासो डंड कहो निभौधमे, बरत भाग 
वो खासो ₹॥ ति" ॥८॥ कर वांसादिक नो वाघवो, 
ले किया सोत ना चैजारे। च्छयो लौष्यो तेह मे, 
वरजे सारौ काम सजा र ॥ ति° ॥ < ॥ पवौ वसती 
भोगबे, ते साध नरौ लवलेशोरे । मासिकं ड कद्यो 
तेहने, निभौय पे पांच म उदेशोरे॥ ति ॥१०॥ 
पद परेच कनात नै. वलते चन्दरवा सिरकी नेताट 
करावे ते मोगवे, ज्यांरा ज्ञानादिकं गुण 
नारा ₹े॥ति°॥ ११॥ यापौतो धामकर भोगवै, त्यां 
दिया महान्तं भामो रे । भवे साधमणा धौ वेगला, त्यां 
मे गस्‌ निन जानौ संगो ॥ ति०}१२॥ काच 


बाषिप 
रे! साधु अर्धे 


११५६ जेन तन्य प्रकाशं । । 
ममे वरज्यो तै राख्ियो. वक्ते जागो कै दोष धोरो 
९। पंचमं व्रत पृरो पर्चो, वलै जिग आगन्यारो चोरे 
‡ ॥ ति° ॥१३॥ गतस्य खायो ठेस मोटका; हष भाव 
म ष्रयित द्वार ॥ विक्रावणरौ करे आमना. वै 
मापा मरी जुयार॥ ति°॥ १४॥ रहस्य भरावा 
माध तुया वाप वहिरावग लद लावै रे । इुभार्विधं 
सति तदम, चागति किण विध पावै र ॥ ति°॥१५॥ 
मामो चाग्यो लै ज तैदिगा. ए टोपग दोन भारौ 
८1 यमि टा क्डाय्त वीरना, श्यां नष साध 
परापर 7 ॥ ति, ॥ ९4 ॥ घोवणादिक सनै नीलोतै, 
शर सदिति कय भिना | एवा वर्हि क नह 
7 पर्मवम्‌ं सदा विना ॥ ति* ॥ १७॥ णा 
श पार माग, वनि माध किम घाधाजेर। जरा 
पनर मै माना करो त्वानि चागरा पात्रं श्रापीतर 
५५ ण्ट ॥ ग्म्य नां मनज्ञाव्र वोन पाक्त 
क [त ला दोणी # | निलाय श्मगामीदिय 
श क्त्‌ पन्ना भी त ॥ नि" ॥ १८ ॥ परि+ 
च्य द्या पाय, ता लिमा दात्र उवा 
क प्य ददन मा, य मथना पलिया अत्रा 


कट! च्म 


५ ४८१ [1 यय भदन द्यम, जा म्गौ 
3 कमन्य पजयन न्यायन मानित, निं 


कर 


साधु केसायारफषी दारु खद्धो १५७ 


पत स सारग न्यायो १ ॥ ति° ॥२१॥ रुष्य उपध 
प करे आवता, फिया वरत चकचरो ₹ } रेवग ष्ट्वा 
। सारय, सामगा घी टूरोर॥ ति ॥ रर ॥ साता 
। एद ृषावे खस्य रौ, इत्रत सेवय लागा र । चगाचारौ 
को दशैका लि क्ष वले पांचंदो महाव्रत भागारे॥ 
ति ॥ २२ ॥ श्रावक मै बसे श्राविका. करे मरिमांहो 
शरन रे । साता पृद् विनो बैयावच करै, ति से धम 
पपे अनारज र ॥ ति° ॥ ₹४॥ चाचार पूग नही 
भोलख्या, नव सांगा किण विध टले) शहस्यनें 

सिखात्ै सेवना, लोधा व्रत नौ समाले ₹ ॥ ति° ॥ 
२५॥ कारण पड्डियां सेणो -करे साधने, करे असुध 
परिरेण रौ धापो र । दातार नै कहे निर्जरा घगौ. वसी 
धोरो बताकर पापो ₹॥'ति° ॥ २६ ॥ एवौ ऊसौ करै 
परुपर्णा, घणा जवां ने उलटा नासै रे ! अ विचारी 
भाषा बोलतां, भारो कर्मा नीव न श्केरे ॥ ति ॥ 
२७ ॥ भिष्ट आचार रौ करे थापना, कदे करै दुखमं 
कालो रे । हिवड़ां माचार छै एवो, घणा रोषणरोन 
स्वै टालो रे ॥ ति° ॥ र ॥ एक पोते तो पाले नह, 
वतते पाले ति सँ देषो रे। दोय सूरख कद्या तैने, 
पदिक्लो चारांग देखो ॥ ति ॥ २६ ॥ पाट बाजी 
आमे खचस्छगः पाच्च देवश रौ नै नीतो मर. 


१५८ सन तत्वं प्रकाश। 


[1 


ऊादटा नोपने मोग, तिष श्लोडो जिगधमं रौ गौ 
ति० ॥३०¶॥ तिगने डंड कष्मो एक मासं 

निपरोय र उरेभे वीज रे) न्याय मारग पर्पती, 

खगमा सुण मुंग गोज ॥ ति ॥३१॥ 


॥ इनि साधा रा आचार सम्पूण ॥ 





। 
९.००, > 
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९ (9 = ) 
{ रथ जिन आज्ञा को चीहालियो 


& "प्णथनगस्ञत- |, 1 (र नप 1 ४ ट [+ (प 0 ~क भ्व्य), -> स 


॥ दोहा ॥ 

कैद पाषण्ड जेन रा. साध नाम धराय । ते पाप 
कहे जिन चान्ना सरे, कुडा कुडेत लगाय ॥१॥ चाहार 
पागो साघु भोगवै, ते श्रौजिन याज्ञा सहित ) तिणमे 
प्रमाद्‌ मे अन्रत कड, त्यांस श्रद्वा घो विपरौत ॥ र₹॥ 
वसे वस्र पाव कामलो. इत्यादिक उपधि अनेक । ते 
लिन आनना स्यं मोगवे, तिण्मे पाप कदत विना 
विवैक्ा ॥३॥ त्या श्रौ जिन धमं नह मोलस्यो, जिन आज्ञा 
पिए ओली नांह । तिगस्यु अनेक वोलां तरो, पाप 
के जिन आज्ञा रे मांह ॥ ४॥ कड नदौ उतरे तिश 
साधुने, भाज्ञा दे जिन अ्राप। अः प्रत्यच हिन्सा देखल्यो, 
आन्ना डे ती पिष पाप ॥५॥ इत्यादिक अनेक बोलां 
मसे, च्ान्ना दे जिनराय । जदे रिसा होवे कै जौव रौ, 
तहे पाप लाने छे याय ॥६1 दस को ने जिन्‌ चान्ना 


१६९ जनं तत्वं प्रकारा] 


सभ. चापं पाप एकन्त हिषे मोलखाऊ' जिन अगन्यां 
तै सुखज्यो मतिवन्तं ॥ ७ 


॥ ठार पट्टी ॥ 


(भािविणसेो रे साधे सयाणाण्टरैशी ) 

अ 5 कारज जिन ब्रान्ना सत्तिकतै, तै प्रयोग 
सि यर क्राय। तै कारज करतां घातये जौरषंगै, 
लियरो मानन पापनरोय ॥ भवियग जिन अगन्धं 
नृषकतगं ॥?॥ नोयां तगो घात द्द साघु, 
न्पागे माध्ून पापनलागं। जिने आागन्यां पिष 

दाम करि, यने माघुगाव्रवन भाग ‡॥२॥ 
शवा दचगत्र यानो वात उवाड्‌।, कावा र शि कैम 
मरय) क्या तिन श्रान्ना च्रानय) नदा पुर, तैतिल 
श्प द पापव्रताद्र॥3॥ मरटा उदः जन त 
स्म्‌ न्‌, यानाद शोज्जिनग्रापि । जावा नदरी उतना 


1.1 ३ 


2५ अनद्य दतत % क्वनन्रानी, मति 
4 च त लर का द्दवग्यने यापं शिन वि 
५ ण द दक द्राः $+ ॥ ऋषुन न 


१६> नेन तत्व श्ररकाश। 


= ^~ ~^ 


पामर से तो. नटो उतरतां मोक्ष न जवे) श्मसि 
रे मार म पाप लागे जव, चवदमों रण्ठाशं मं 
"पयं रे॥ १५॥ फो कदे मदौ उतरे जव साधुंभै, 
सार सम्य रिन्ा परिष्टार । तिशरो प्रायश्चितं लिंगं 
{पिम ण्रु्मष्रा क दम यङे तिगरे हियक्ते भरमार 
॥ १६॥ जो नदौ उतखां रो प्रायधित बिन नौरा, तै 
माधु त्र नदा चाषे । तोनदौ मानि साधु मरते 
सपा २, तै मोत्त मांश ककर जावै षे ॥ १०॥ 
साभ मदा उता मादि दोप द्वे तो, जिन शरागन्या 
दमाता । च्जिन आ्आगन्या दे विहं पाप न 
म मोायद्धना मन माटिर॥ १८ ॥ नद] उतर लया 

यान किमि छ, किमा नणया किमा परिकाम | जन 
शिभः चध्यवमाय्र पिमा र, भला भगदा पक्र 
साम १८ ॥ णरपाचं मनादरैनो जिन अआश्जा 
सटाद्चि जिन च्राननान फाय। पच मदाग्युती 
प्य व्दा &, पचमनाम्यरं मापन द्यत्र ॥ २८८॥ 
च्रपम = अ नद् दुत जत्र नात छगुग्य #1*' 


प "कहि ^ ४ ॥ 
+ $, { 


नि 


ग्य दद कयना वा चासाम्यं , मनि 
2 {क्ट दुध मार 7 + २४ ॥ {शिन (म रा 
त प. {म अरन्या नाद्या कायु जिन 


#। "क =+ श्ष््यो ह {षि 3! (44 ट ~ 1 | 


व जिन आक्ाको खौदालियो दाङ पदो । १६३ 


न = =. 


५॥ दवरो दाघो जाय यड जल माहि. पिय ज्ञ 
महिलागो लाय । तो किसी ठोड बो करे ठटाई 
ठोड साता होवे ताय रे ॥२३॥ ज्यं जिण चान्न 
पपर होवे तो, किण रौ आन्ना साह पर्भो । किया 
राजना पालां शु गति जावे, किय नै आजा स्यं 
कमं रे ॥ २७ ॥ छंटां चवै के ति माहि साध 
प्रते परदे दिसां जावै! तिश रेरे मिण जिनजी 
तै भाज्ना, तिगे कुण पाप वता र॥ २५॥ साध 
लपु वड़ो नीत दोन श. प्ररटण जै अ्टाटि । 
सिज्याय करे राते थानका वारे. जापर भै 
भयां माहि २ ॥ २६ ॥ इत्यादिक साधु राते काम 
> जव,, अष्टायां अके नै जावै । तिमे पिगद्ते 
निनजो रो आक्ना, ति मे कुण माप ताके र ॥२७॥ 
राते अश्टायां अपकाय पडे, तिरी घातसाधुथीः 
धाय । भमो पिश न्याय नदौ जिम जायो, तिणमे पाप 
किसी विध धाय रे) र८॥ नदौ माहि वहतो साधवो 
ने, साधु, राखे हाय संभव । तिण माहि पिशा 
जिनजौ सै भान्ना, तिय मे कुय पाप वतावै र ॥२९॥ 
र्या समिति चलतां सधु स्यु , कदा जोष तयी होवे 
घात। ते जीव सुत्रारो पापसाधुभे, लाने नहं 
परंणमातरे॥२०॥ नो र्या समिति विना साघु 


१९१ डम तख शरक 


दाद, कटा जोव मरे नवि कोय। तो पिष सा मै 
(सना छ कायरो लागे करम तमनो ब॑धहोयरं 
॥3१॥ जोय मुभ्रा विहं पापन लागो, म्‌ सुभा तिश 
मामो पाप । जिग श्राक्ना संभालो जिम आजा ओवो, 
दमा ष्दराद्नासें पापम णापोरे॥३२॥ जब कोषं बक 
गरम ऋान्धं चालं विन, साधु मे किम बरिवि। 
त नानण री लो नरो जिगा आता, जान्दरं बिन 
त) वदमाना र ॥ 331 वरहो हवै तो उट बा 
स भायि तो जट वहग | बैट उटण रौ तौ 
मषा {तकि रान्ना, तो वाग्मो द्रत कैम निपतति 4 
॥ 2५ ऊ तिक तराना वाद्ग पाप हाये ता, शानन्‌ 
नधग त पाप याये । माघांन वहमा्रार भमै 
द्वय, का मदु चर्चा त्वपरं र ॥२५॥ कौप का 
ज्ञ तो (तिव आनना नाह), सौ चान जावा 
द दित ग्राम्या जिन चान्यो तिथि, लागी 
स्न पाप कर्म| त ॥ दुय विध कुर्शेल ना 
च, श कट तिस शरान्न शार) (न 
न्य स म यदत ग, खातर तामि भरा 
15. स्न्‌ अजन याया ग त्राम सोम्‌ क मार 
धशा दन्‌} ददः न्णां र श्रौज्जिर कान. ति 
7 ५० क ५5८४ क्वाय माम व्यथा क 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ^~ ~ ~~~ ~ ~ ~-- ~-~~~~-------- - ~~ ---~--~~ ~~~ 


प्रणाचार सोलमं , तिणस् धम नरी छे लिगार २॥५५॥ 
शरोरादिक ने श्रावक पंजे, मातरादिका ने पर्टे पंजै। 
इत्यादिक कारज रौ नरी जिन आज्ञा, धमं कहे त्याने 
संवलो न सुभ रे॥५६॥ शरोर "पंजे मातगदिके 
पठे, ते तो शसैरादिक से रै कताज । जो धम तयो ए 
काय इवे तो, आगन्यां देता जिनंराज रे ॥ ५७ ॥ जो 
पजणो परटगरो न करे जावक, तो काया धिर राखणो 
"एकं ठाम । पि इस्तादिक मे विन चलायां, रषटसी नवै 
तास रे॥ ५८ ॥ लघ बड़ो नोत तसौ ्रवाधा, खमयौ 
ठसणो न्‌ अते ताम 1 पज परटे तोद्ध सावद्य कतन्य 
हे, निन आन्ना रो नवि फाम रे ॥ ५६ ॥ कदा थोड़ौ 
वृहि त्याने समज न पड़े तो, राखगी जि प्रतीत । 
श्रागन्यां मांडे पाप आज्ञा बारे धर्म, इसडी न करणी 
अनोतरे॥६०॥ जिन ्रागन्यां माहे पाप कहं 
ज्यांरी मत घगी कै माटी । जिन च्रागन्यां वार्‌ धम 
कहै छ त्यारि आई अकल अआडौ पाटो रे ॥६१॥ जिन 
आगन्यां मांडे पाप कतां, सृर्ख सूल न लाजं । वल 
घम कहे जिन आगन्यां वार. ते पर्डित पाखडि्या मे 
बाजे २ ॥६२॥ लिन मन्यां मांडे पाप कहे छे ते वड 
कर कार ताणो। वक्ते घमं के निन आमन्या वारः 
ते तो पूरा छ मृट गजाणो रे 14२॥ ससत अठारपने,वे 


१६९ जेन तन्थं प्रकाश] 


अन यार्तव्य क्तेठने चालण रौ भरान्ना देवैती 

ग्न्स्यरो संभोगो चायोरे॥ ४७॥ गहस्यर हार 
पन्या फपडाद्कि., जव साधु मं जाणौ नावे माहि, 
{7 प्ते यष्प्य सेलो करे फपडादिक, साधुने मार्ग 
{ सादि र ॥४८् साधां न सारग देयं जवन श्वि 
र, त समवय निषदा चोखो । जो कप्रड़ादिक रं काम 
वा कय ता सावद्य कामक टोरो रे ॥ ४८ ॥ तिक 
> सा कष गातस्यने, म्नि जायगां दो जावां मारि 
पित दापद्ाटधिफ गनो कम मांयटन, इुमदौ ज का 
पदगा५८॥ गक््य रो उपि क आगो पा 
ममायया साययाटिक र याम । त पि कारतव्य निधय 
नल, मद, उपि कपर प्णामरे॥५१॥ ४ 
म नम श्ामन्या वरि यस्नानी, धम कड साम। 
£ प्ता साका न ममर पादुः नद यनक वीना 


५९ |) 


त ॥ ५२ पातक गो माद्र माहि क बरिद्रावत्र 
भ द्न्मु ध्रु, ५ पुन्न । शिक्यं ग्रा जिन प्रात 
सुव म्द दिव मटर श्रम वनाव प ॥ ५3 ॥ शाव 
त उक व्यवद सान्रा. लकि दिति परपरम 
०८१ दद ब्दा याकल दायो क्रोधा. शिजि 
शद सद निगय ५१५५॥ दस्य गो व्याक 


(| 


= ण तम ठ शरद कलन | मनुः पूरा ग 


{जित आक्षा को सौद्वादिरे दार पटो । १६७ 


<^ ~~~ ^~ 
~~~ ~ ~~ ~” ~ ~^ 


पशाचार सोल , तिणसे धर नहो छ लिमार र ॥१५॥ 
शरौरादिक ने श्रावक पंजे, मातरादिक मे पररटे पृजे। 
दूतयादिका वारज रौ नरौ जिन रान्ना, धसं क व्यान 
संवो न सूम रे॥ ५६॥ शरोर पूजे मातगदिकि 
परै. ते तो शरौरादिकरो रै काज। जो धम तथाप 
कार्यं इषे तो, आगन्यां देता जिनराज र ॥ ५० ॥ जा 
प॑जणो परटन्यो न करे जावक. तो काया धिर राखयो 
एक हाम्‌ । पिप दस्तादिक ने विन चलावः, रहौ नावं 
ताम रे॥५८॥ लघु बड़ी नोत तसौ अवाघा, खमणो 
ठसममो न अत्रे ताम । पज परटे तोद सावद्य कर्य 
हे जन "अआन्ना रो नवि कामर॥५८॥ कदा थोडौ 
बहि त्यानि समज न पडतो राखी जिष प्रतीत । 
गन्दा साड पाप अन्ना वार धस इसंडौ न करपी 
श्रनोतरे॥६०॥ जिन चागन्ः साहे पाप कदे छै 

ज्धारौ मत ची रै सादौ । जिन चरागन्या वार घ्म 
कर छे. त्यरि चड़ अवाल अडो पटो रे ॥६९॥ चिन 


आगन्या सड पाम कहता सूरख स्टूल न लाजं । वले 
धस कंडे लिन आगन्यां वा ते पण्डित पाष्ठडियां मे 
जज रे ॥६२\ जिन खाग्न्यां साहे प्राप काह से वेड 
क्के वार कर ताते । वज्ञे धसं कड जिन श्रामन्या वारः 


ततो पूय मूढ अजाये रे ॥६३॥ ससत भटाराने वं 


नन 


१९९ सेन सरव प्रकाशं । 
कसानै, जेट सुट्‌ तीज भे शुक्रवार । जिन भरागन्धा 
-नगायश काज. ओड कौ के पर उपगार रे ॥६१॥ 





४ रृष्टाः ४ 
निप णासतण से रान्ना वो. रोले तै बुङ्धिवाम) 
क्श जि याज्ञा नवि भोलस्तो, ते जोव के विश्न 
सान ॥१॥ रोय धरणो ससार मे, सावद्य नि 
राण । निर्या जिण अगरन्या, ति सूं पामे ष 
निर्यात ॥२॥ सायद्या करणो ससार नी, तिणि 
चागम्य नदा द्राय । वर्म वचषे तेह यो, धर्म जनी 
प्य ॥31 तहां २ छे ति च्ागन्या, किष २ अरगेनयी 
मत | दद्धिपेन कति त्रिचास्णा, निरो कीश 
म्रः) द 


। दन्य दनो ॥ 


१ सदन करी गुल्मम्‌ री क्री) 


१) ॐ 
म 


सय सव प्यास नक्रा, लि श्रागन्यी 
८ 


ह? श्याय ग्दा सयाया | स्मात्र + 


श 
1 ~ 
ववत मण द कष दाश सम्यमः 


जिन भाह्ञा को खौढाल्थियो टार दूजी । १६६ 


॥ १.॥ जि भ्रान्ता सहित नौकारसौ. कौधां कटे सात 
भाठ कर्मं हो ॥ खा०.॥ कोई दान दे लाखां संसार मे, 
तो राप रो भाष्यो नहो धर्म्टो॥ खा° | दं॥२॥ 
न्तर मुद्र्तं तयागे एक भगो, तिग रौ चगन्या टो 
लनिनराज हो ॥ खा० ॥ कोई जोव छ्डावै लाखां राम 
दे त्टेआपरहोमौीनसारष्टो॥ खा०॥ दं॥२॥ 
ध्र मुद्ध त्यागो एक भंगड़ो, ते तो मरो सिखायो 
के ध्म हो ॥ सखा* ॥ तिस्य कार्म कटे तिण जीव रा, 
उतक्तष्टो पामे सुख परम हो ॥ सखा ॥४॥ कोई 
्ञोव हुड लाखां दाम दे. ते.तो अप से सिखायो 
नो धर्म स ॥ खा" ॥ चर, तो उपकार ससार नो, 
तिश स्यं कटता न जाण्वा यापक हो ॥खा० ॥ शं 
५१५1 वो साधां ने बहिरातै एक तिणकलो, तिय सै 
श्रान्नाटो आप साख्यातष्ौ ॥ खा ॥ कोई श्रावक 
लोमे कोडामने, ति रौ चाज्ञान टो अशमातहो 
ने चहिरतै . एक तिणकलो, 


कललो चायद्यो॥ खा०.॥ तिखस्युं 
न्ना दधौ चाप तेनै, वत्ते कस्त जाणवा तिथ श 
पाण ॥ सखा ॥ दू ॥७॥ कोड श्रावकं जोम कोडां 
न्य॑त ने, ते तो सावद्य कामो जाणचो चाप हो 1खा०॥ 
य छव काय भरस्व पेयो, तिणने ` लागो छै एकन्तं 


॥खा० ॥ ह्ं॥ साधा 
तिक रे वारम्‌ व्रत क 


१३ डन सस्व प्ररु) 


प्प (सान ॥६॥८॥ कोड करे व्याव त्रा 
न्नः, तद मिनवष्पापरे तै मौन हो॥ खा" ॥ खथ 
सम्म आोषो त ज्म्य क्व काथयनो, तै कतव्य जास्ती 
~व दतुनषा सा. ॥द॥९॥ कोरु उचाड़े मनं 
"ट सिनो नै, कोागमे रगो नवक्रारशै 
॥ स्ट ५ लिलमं अराप तगो आगन्या नो, लिन 
गमस मानद ॥ स्वा { छ्र॥ १.॥ उधर 
८४ गु: >= मुवलार् म, तिय काडकाय मागा ज्रमन्य 
न्ग प्न ॥ तिग्‌ धम ग्रह त माना धका, चा 
नना कृमुगगण्फद्ासला. ॥ ध ॥ ११ ॥ जां 
म्र गु एत नयस्तार म. तिणम्युं कोड भवार कट 
अर सा) सा० ॥ लिता श्राप तनौ छ श्रागन्या, 
प्ल पदि निलया धमना ीस्वा० । ह| १२॥ 
2 मलय नाम धगायने. प्रणत द्र माव्रदा दानर 


२ 


स्था" न्यास भादा मगवानरा, याजि धट मि 


ए १ द 4 -) ४) ५१ 
रर ध्न ष | पदु" श्र 231 प्रान्‌ करटा # 


49 प शम्‌ द्र तद श्रन्यगय पडला करा 
ष व, त का पनती मूच कलाधितर। 


() नू 4 द्र ~ ८ छ 
व्‌ दस कवष पशष श स्न ८१८८. 


न) 


2 4 3 =, श [4 ८८ > नः ५ 
० रणता न दा म्म्‌, स्टार मा अव 
८९८. 


श ९ च्यः ८ ब्त सन्त स्स गु पमः 


जिन भहा को योदोदियो डार दूजी । १३१ 


न ० ^ न ^ ^ 


तिश्राकर्‌ं च्यार भाग रो एखा०॥ ॥ १५॥ एक 
भग रास्थां निमते कर, दूजो माग करं खजान टो 
। शा° 1 तौजो भाग घोड़ा हाघौ निमत करं, चीयो 
भाम कर्‌ देवा दान हो ॥ स्वा ॥ ््‌॥ १६ ॥ च्या 
भाग ` सावदा कामो जायने, सीन सामो र्चा कौ 
लाम शे ॥ खा०) जो उते किगदिकं मे धम जाणता, 
तो ति रौ करता प्रभंसा ताम ह ॥ खा०॥ हं ॥१७॥ 
सादया कर्तव्य चयार भाग राजग. त्यांसि जीवां रौ 
हिना -प्यन्त हो ॥ खा० ॥ तिग स्यं च्यारं बरावर 
नाश भे. सोन साभ र्ना मतिवन्त हो ॥ खा० ॥ ह 
॥ १८ ॥ दान देवा मंडाई दानशाल मे, प्रदेभौ नामे 
राजान ष्टो} खा० ॥ सात संस इन्ता गांव खाल, 
तिशौ ष्वोधो पाती से देवा दानष्ो॥ खा० ॥ द्ध ॥ 
१६ ॥ च्यार भाग कर आप्र न्यारो इवो, तिर जारो 
सार नो माम दो} खा० ॥ तिणतिय न की तिं. 
ज री, रलो सुक्त स्यं सन्मुख लाग हो ॥ खा० ॥' 
हैः ॥ २०} ओतो दान श्रीरा ने मोलाय भे, तिर ` 
हयौ न दिते बातहो ॥ खा०॥ चबदे प्रकारो दान 
ताधने, ते तो राख्यो निज पोतारे हयो सारः 
॥ इ ॥ २२१ ॥ चौधो भाग दान तारके करी, महो 
शम्यो घोता रे हटाधरो ॥ खा० ॥ तोन भाग ञ्चं उश 


~न १०५५०. 
^^ ~ ४९.१९. 


| 


१३२ जेन तस्म प्रकाश । 


५ 


म विया चापियो, छ्य काय जोवां रौ जागो घात ॥ 
सा. १ द्ध ॥ग्२्‌॥ रादा सतरे सौ गाप दान तालच 
{दिन दिन प्रते महरा पाचगांवरो॥ खा० ॥ लि 
समनसो धान स्धायने, दानणाला मर्डर ठाम 
रामा] स्वा ॥ द" ॥२३॥ टाला गौव जागरीश्चौ 
गान, पता ्चीपम भाङ्ग मवि ॥ वार ॥ 
समत पिक श्पाचतो जागन्यो चगो, मपे प दनी प्रण 
नमामप्रा॥ मा. वद्र वरषा हासन श्रायो दु पक 
द मतिरो, दण महम मयर उन्प्रानद्हा॥ खा ॥ 
दिगि प्यं महग पाचरगयिरा, ऊमणो पचाम्‌ कैत्राग 
म पानदा॥ मार ॥ द्र ॥ २५॥ दृग तले पश 
भृश रया, पुणा द्राय क्रोद्ध मकण धनहा ॥ ला # 
श्रः पद् नो आपन्नया शद्रा, चटकनम्म् का 
ता नदाखवात ॥ द ॥ य ॥ पाणी पाचि क्री 
2 क व्धद्द, पका दायर क्रोदं मण गध्यं धातर 
1 5१५ शन्न छक क्रीड सव स्रागज्या, मष ॥ 
वदन ठ दनद्रान दा स्यात ॥ द ॥ २५॥ कि 
प क द प् काद्दा, मत पामौ इत्रागं मजर ज 


रैः : 35० } मणा दन्य न्लव पिया सनिता जर 


| 
3 
[1 

[1 


२५८ ङ“ र > 1 | ष ¡ ड) 7 गी ॥| [ह | 


५ न श्म द प्रणय, वत्‌ तनम्प्र पाने 


जिन आाह्ञा को सौदढालियो ढाल दूजौ । १७३ 


७१०५-५. 
५ 
^< 
4 ५ ज 


मयस स्वार 1 धान इजारा सय रघता, तिह 
प्रनकं सुभ्रा वसकायषो ॥ स्वार ॥ द्भ ॥ २८॥ दिन 
दिनि प्रते मारे चव कायने, वले अनन्त जीवां रो 
दरे घात हो 1}-स्वा० 1 व्यार हिन्सा से पाप नौ 
नरै, व्यार चसा घम रो सिथ्यात ह ॥ स्वा ॥ द्ध 
॥ ३० ॥ एहवा दुष्ट दिन्छा धर्मी वड़ा, कषद जागो कै 
्रन्नानो साधो ॥ स्या ॥ तिण र चट माहि घोर 
, भ्रषभार छै, ते तो नियमा निखे हे असाध हो 1 स्वाः 
॥ द ॥ ३९१ ॥ कद जीव स्वर्या स पुन्य कै, कै 
पिष्र कड छै सूट हो एरस्वा॥ ए दोन्‌ वडा दै बापड्ा 
कर कर मिध्यातरौ रूढ हरो ॥ स्वा ॥ दइ ॥२२॥ 
जब खाधां खुवायां मलो जापिर्या, तोन रौ वारा 


हे मापस्ल ॥ स्वार ॥ अ श्रद्वा प्रभौ दे खाप री, तै 


परण दे छै अन्नानी उल्वाप हो ॥ स्वा ॥ द ॥२२॥ 
कदे लब खुवावै छे तदना, चोखा कले अन्नानौ परि- 
णाम द्धो ॥ स्वा ॥ ड धमने भिश्च वै नौ, जौव 
खायां निन ताम षो 1 स्वा? ॥ द्' ॥ २४॥ जौव 
सवावगा रा प्ररिपाम दे अति बुरा, खुवावय स पि 
सटा परिणाम ष्टो ॥ स्वा ॥ युंहो भोला मे न्दासे 
ज्ञ परिप्यामां रो नाम षो ॥ स्वा०॥ द्ध 


कई के जीवा. ने मारा बिना, घ्म न इष 


<~ ~~ ~~~ ~~~ ^^ 


शमस, 
॥ २५. ॥ 


४५ जेन ततव प्राश) 


~न ५१ 


रोशन रता ॥ जीय सामना रो पाप लागे भरी, 
वा भारिजे निज परिणासमरो॥ स्वा ॥ इ ॥१६॥ 
द क सों मे माया विना. सिश्र न कवे तामशे 
॥ अ= ॥ सै जोय मार्ग गो सांनो करे, ले सि परि 
सासन नामक्न॥ स्या ॥ द्र ॥ २७॥ कै परमै 
४ {मिय दम्या भगी. छव काये करे धमसाण ह 
दा ॥ लिषदा पररिमाम चोषा कश्मां धक्षा, पर 
न्ग कटर प्रायो ॥ म्ना ॥ घ्र ॥ चट ॥ जिं 
रय सोनो अपरो श्रागन्या. परोल सीधी भापरी 
सषा {त्या | दितश्रापनें पिमा भोलम्‌ निशा 
दति ४ रनमां मारा २ जमद ॥ श्वा ॥ इ" ॥३९॥ 
द शाद मवि तचोल्वां श्रापम), सोनी मवि श्राप 
१ ४ | गदा ॥ लिय श्यापम पिष आनिष्या 
६, {वव उ यमा मारी मारो जन श ॥ सान ॥ 
५ 1 ४५४ दद सिय थाक्ना वात्र ध्म करु, जिगा 
दः सश पापहा क्यार ॥ यद्धनं जि 
दद र व दु कम कम शतान पिनापर ॥ 
५५ | = ५८४१ दाय पपर ख्राप्र म श्रामन्या 
न न ण र दाह्य बाष्र्वात ॥ जिन 
८ 2 दानम श्# > नन प्रगा ददद मित्रा 


= क" , न # 2 > # 8544 न्तन त्रि, 


जिन आषा को खोदारियो टाट दूजौ । १७८५ 


"नज = 
न ~~ = ~~~ 


चाप अवसर देखो साभौ मीन हो ॥ स्वार ॥ जिह 
च तशो आगन्यां नवि, ते करणी छै जावक जवन 
की" ॥ सवा०-॥ इ ॥ ४२॥ मेषधाखां साना दान 
कषपिये. तिब दान स्यु ट्व! उल्यप जाय हो } स्वा" ॥ 
षले ; दथा के छव काय वचावियां, तिय स्थं दान 
उलप. गयो-ताय हो ॥ स्वा० ॥ द्ध ॥ ४४ ॥ छव काय 
जवां ने.जोवां मारने, कोड दान द्वे संसार रे माय 
शे स्वा०॥ तिगरे घटसे च्छव काय जीवां ते, 
द्या रो नहो ताय हो ॥ स्वा° ॥ द्ध ॥ ४५. ॥ काढ 
दान दवै तिग ने बरजने, जोव वचात्रे छव काय हो 
।स्वा०॥ ते जीव वचायां दया उत्थ, तिग स्यु न्यारां 
ग्यां सुख धाय हो ॥ स्वा° ॥ द्धं ॥४९॥ च्छव काय 
बरोवां ने मासे दानदे. तिण दान स्य, सुक्त न जाव 
श्‌ + स्वा० ॥ वले फिर वचा छव काय नेः तियस्य 
कम कटे नहो ताय हो ॥ खा० ॥ भ" ॥ ४७ ॥ सावदा 
दान दियां स्य दया उर्व, सावद्य दया ख. उर्वप 
अभय,दान्‌ दो 1] स्वा | सावदय दानद्या छं ससार 


ना, याने शरोलसवै ते बुद्धिवान छे 11 खा ॥ द्‌ ॥ ४८ 
विविधे र छव काय हयो नहो, सा दया कष्टो जिन 
राय शो पस्वार1 दाच दे सुषाव ने कल्यो, तिणख- 
मुक्त सुले सुखे जाय खो 1 स्वा ॥ इ} ४९१). टान्‌ 


" १७६ जन रव प्रकाश | 


ना दोन्‌ मारग सो्नरा, तैती आपरौ भा 
मन्ति) स्या] यामै र्डौ रौत ्राराधिया 
गरमा उन्नाय जोत ाोस्वा०।। दु 11५०) भाप तं 

¡श शरौलराायया, जड कोषो गता णर समीर 
1 गता ॥ सपत टारे नै वपं चमालौसै, महा : 
मालम्‌ तदस्पतियार हो ॥ स्यामोजो द षलि्गो 
पः मलिदारं दहो ग्रो जिनजो गे ्रागन्यां | ५१॥ 


---- ~~~ 


¡ दः 
सो लप ज्जिम यन्ना ममे, आद्धा विम 
सिन्द । लिगिदय्‌ा पाप क्म लत नद, बन च 
ष र| कोद सुट मिश्ाती इम कथ, 
सग द {निन यम । जिन आनना माद्र कद प 
4 स श्दनो भम्र २ ॥ ज्रिनिश्राभ्नाय 
४८८ लम पताम कद्धपाप्र) चक्रिणि 
7 + ५. मद्य दक ददु विलाप) 4 
(क श्व-तन्यः प्य निद फन नि 


१.1 


२ ए क ६4 पद (4) न, 1 
स 3... 


४६ 


क ८ श 1 द क दथ मन्ध | अपदः र) 


= श {स दक न्यःध 11५ [आ ४४ 


जिने भाज! को जौडहालियो दाक सोजो । १७३ 


~~~ ~ 
~~ ~~~ ~~ ~“ ~ 
~ = ~~~ = = ~~~ ~^ ~ 


ते मार नबि, माने रसि मे एकन्त धर्म । ते पम चूड 
वाहा, सारो करै @ कमै ॥ €! जिन धम तो 
बिक पाज्ना ममो, आन्ना यादे धर्म नरौ लिगार । 
तिव मे साख सूत रौ दे कू, ते सुज्यो विस्तार 
` ॥ | 


॥ दार तीजी ॥ 
( जीवर मारे के धर्म आङो नवि पेशी ) 
्ाज्नामे धर्म दै जिनराज रो, भाज्ञा वारे कदे 
तेसृट १ विवैक विकल शद्ध बुद्ध बिना, ते बड ध 
कर षाररूटृरे॥ श्रौ चिन घ्म जिन भागन्या तिह 
। १॥ ज्ञान दर्भन चारिवने तप, एतौ मोत रा सारम 
च्यार ३ यां च्यासं मे जिनजौ रौ अागन्याः चा विना 
नहो धस ल्िमाररे॥ श्रौ ॥२॥ या. च्यारः माता 
एकं एक सै, आज्ञा ममि जिनेष्वर पास रे। तिग नै 
सेवै जिनेध्वर आगन्या, जव उ पा मन्‌ से इलास म 
= विना मने कोड अागरन्या, तो 
५६ भ्रो॥3 या चस । 
जिनेश्वर सार सौनरे। तो जिन अन्या बिना 
र सामं मीन: 
= > करणो ॐ जावक जबुन रे ॥ श्वौ ॥ २,॥ 
करणो करे, ते ५0 
सोमं मेदा सक्त क्म सवता. वारे भेदे कटे बन्धिया 
† अ । 
कुर र । स्थानि दवं जिण्डर ऋामन्द सोहिज विक्ष 


मद 


हि) 


५ 


. 


१४ सन तत्य प्रकाश) 


भा्यो चमरागी॥५॥ कसस्कै तिष करभो 
पामन, कमे कटे तिप करणोमे जागरे । थां दाशं 
रस विना नधि ्रागन्यां, से सगलौ सवदा पिम 
र घो॥ द] दव परग्दिनिने गुरु साधे, फकलौ 
भानात्‌ धर्म र) रीर धर्म मे नरो जिन भागन्यौ, 
लियम्‌ ल्ताग के पाप कमर) श्रौ ॥७॥ जिन भाष्या 
स [निना गो ग्रागन्य, तरीगंरोरमापासें चौर जा 
र. निण्यं जाव ग्रह गत जातं नह. वतत पाप साजे 
: वालम्य] पवन भाप्यो धम गनौ 
प श्ादित उनम दयाय | उरगा पिगल्ादुभा ध 
वा लितद्न प्ानिन शान्ना प्रमाणम ॥ प्रा ॥८॥ 
र्म २ नून माय दयन्यो, पीवा भाप्यो तै धम| 
प्त तात दिद प्मका नद सीन साभ तिषा माष 
च्व थः | २०. ॥ मीन मा्रणिनरा धम मा ग्रश्ी 
भव्या पस्था स्रा स्ताचवुदु छ वायका 
= ~ ज ट शायद थरा ॥ 22 ॥ धमार प 
ग 4 द जिय आद्नाद्धापा तान व्रा | + 


६ तद 


द ध्य्‌ द थि व्राज वात्र श्रादना ४ 
५, ८८ 1 दद पद प नण भी व्यर्धिं जिि 


2 त-न + 
१५ 


4 ती ¢ च ् < 
- य शकता म नून मर्दी दण्दः 


र 
नु + ~+ € १ ~. ¢ ^ ४] 
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न जक्ना को चौदालियो हार तीजी । ९७६ 


= 
= 
भ 
न # 


चर सम॑ च्यार उत्तम कड्या, च्यार शर्या क्यः 
जिनराय-र \ ए सगसा द लिन्‌ भागन्या ममे, सान्न 
विन अच्छी वस्तुन काय रे॥ श्रो ॥ १8 ॥ मला 
परिणाम से जिन अआगन्यां. माटा परिणामां आज्ञा 
दार र} मला परिणासां निरा निपजे. सारा परि- 
शामा पाप्ष्दाररे 1 श्रौ ।। २५॥ मला अध्यवसाय मे 
निन आगन्यां, आच्ना नारे माठा समध्यवस्ाय रे । 
सला अध्यवसायां स निजंरा इत माटा अध्यवसायां 
सपाप बन्धाय रे \1 श्रौ 11१ ६॥ ध्यान लभ्या परिणाम 
, अध्यवसाय षे, चयार सला मे आज्ञा जाप शे! च्या 
माटा मे जिन अन्ना नही, यासा मप सै करज्यो 


पिक्का रे ॥ शरी! १७ 1) स लूल शणने' उत्तर शु, 
देयां गुणं से जिनजौ 


` देश सूल. उत्तर रुरा दोर 

रै आगन्यां,, खागन्या शुख नति कौर श्रौ ।! 
श्ट धै परम अ {निन धसे कै उबवाडई सयगडाग 
मौय रे! तिण'मे तो जिनजौ सतै खागनन्यां, शेष अनघ 
र \ श्रौ १८1 सर्व व्रत घम 
श्रावकसो घमरे1 या दो -घमं 

, शआमज्ञा-तार तोबखसो कमरे 
२०१ उलो घमं कै जिनराज त. तेतोश्रो 
सदिति रे! सुगत जाव अजोगं अश्रु 


१९१ किनि रपं पकड) 


स्यो. पतो मिमाना सं शिपरोत मे ।'गो॥ २१ 
"सा नोप न्दे साले खाप, तै सानादिक धनम्‌ 
सो पय ३} पातारो श्षष्ययन दूस, जोनो ष्टा 
न्यया मपा गौ । २२) प्राङ्नाम सौ पै धर्म 
21, एतत निन्यतवं सापि सन माप) आन 
{2 करतो सिव गमी, रटो मोलवो पिश म्‌ि 
ष्यत दयौ = ॥ गाङ्ञा मनोते चथ म्रिग, 
न डय्‌ पारपा यायम, पानाम्‌ षट प्ययन मै, 
पज ड त्य्‌ पिद त | २४।) परागन्यां म 
४ श्य दय स्वान्या मो दम्‌ पिति । च्राक्ना 
तल "द दक सवि, क सी परगाल्‌ गमान 
४,० ।} ०4 1 कति सिमा तो यष जुदा कश्च 

म ते {जिव काद त जागाद | साधारं तीयं 


५ 


यव म पणत्‌ ददु सति परिष्क > || प्री |स) 
भ 4 स्त विष्य मथः स शराङ्ना मजिन 11. 
५५1 वाया तोया कध्ययन ॐ तौ 
४, क ४ यन्न्‌ चु, ¡1 =^ {| रनक रभ 
ज द 5 दन्न्‌ ह द्यभु परुञन्म +} 71 | 
त सात क" न्दत ववद कानि न जण 

स य निवत वरा ल्या रतत, म 
क क क, म श्त सा पा 


जिन आक्षा फो खौढालियो दाल सीजी । १८१ 


करै, गुरु कड शिष्य तोने दोय म होय रे ।। श्रौ ॥२६॥ 
क्ुमारग तणी करणी करै, सुमारग रो नालस हेय रे। 
ए दोनेहौ कर्णौ दुरगत तशो, अचां रंग पंचमे चध्ययन 
जोय रे | परौ! २०॥ जिण सारमरा मजाणने, जिण उपदेश 
नो लासन षेय रे! चआचारांग रा चीधा अध्ययनं 
तौने उदेशै से जोय रे॥ श्रौ ॥२१॥ ज्वां दान सुपाव 
मै दियो, तिये श्री जिन आन्ना जाणरे। कुपरा् टान 
मे भागन्यां नरी, तिय रौ बुहवन्त करज्चो पिष्ाण रे 
॥ श्रो ॥३२॥ समाध चिना अनेरासर्वने, दान नौ 
दे माढो जागरे दोधां खम करै ससारमे, ति 
युं साध किया पच्वखाग रे ॥ श्रौ ॥ 3३ ॥ सूयगडांग 
नवमा च्रध्ययन से, नोसमौ माथा जोव ₹। वलै दौधां 
भगे त्रत साघधरो. लिन आगन्यां पिय नवि कौयरे 
॥ शरौ ॥ २४ ॥ पाव कुपाच दोन ने दिर्ाः विकल काह 
रोवां मे घर्म २) ध्म इसी सुपात दान मँ, कुमाव ने 
दियां पाप कासं र ॥ श्री ॥ ३५ ॥ चेव कुचेव शरौ जिन- 
बर कचो, चे टागौ उाणाञह्ग सांय र। सुचेव मे 
दिथां लिन आगन्यां, कुचेन मे आन्ना नति काय रे ॥ 
श्रो ॥ ३६ ॥ बाहार पाणौ ने वले छपधादिक, साधु 
दै गृहस्य न कोय रे । तिय ने चौमासी दण्ड निशेध 
मे, प्रनरसे उण जोय रे॥ ग्री ॥ २७॥ रष मै 


ब 


जिन आक्ञा को च्सैदाटियो हाट चौथो ! ६८३ 


` .“ प ङोह 

` ` भेषधारौ विगरायल जैन रा, ते ङ्ङ कमट रौ 
खान । ' ते अागन्यां वारे धर्म कडै, व्यार घटसे घोर 
भरन्नान॥ १॥ त्याने दोक नरः जिन घमं रौ, जिग 
भन्नारो पिष नवि दीका। व्याने परिवार विवेका 
विकल मिच्या. व्यिं वाज पूज मेढौक ॥ ₹॥ ते वड़ा 
छजटज्यं आग चकत, लार चले जेम कतार । बोदला 
वृह छै वापड़ा. वड़ा बृं रौ लार ॥ ३॥ हिषे बे 
विगरेष जिन आगन्यां, चोलखजो बुिवान 1 तिणरा 
भाव मेद प्रकट करं, ते सुगज्यौ सूरत दे कान ॥४॥' 


॥ टार चौथी ॥ 
| (ज्वर के परणव खणो प्ेती ) =“ =“ 
:` -साधः सामायक बत उचरे, तिणसे साव्यरा 
पंसा ॥ भविक जन य ॥ वहिन सावद्य `स 
करे, तिस खरो जिन घमं म जाय ॥ भविक जन हो.॥ 
भ्रौ जिन श्मः जिन यागन्यां विहा ॥ १॥ श्रतेकं 
सामायकः पोसो करे, तिय से मिग सावद्य रा प्रचोभा 
।] स= ॥ तहिज सावव्य कासो दधटो करे, तिणमे पिष 
न घम म नाय ।। भ ॥ र्‌ ॥ पौ ॥ धर कहे साधर 
{लिन चागन्यां मभौ; अज्ञा बारे घम कडै ते सट ॥ 


५५५ 
| 
१ 


१५५ 


जिन आज्ञा को चोढालियो हार चौथो । १८३ 


"` एष्ट 
' सेषधारौ ` विगरायल जैन रा, ते कृरड़ कपट रौ 
खान । ' ते अागन्यां वारे ध्म कड, व्यार घट से घोर 
चीन्ञान ॥ १॥ त्याने टोका नह जिनं धर्मं रो, जिण 
अज्ञा रौ पिण नवि दौक। त्याने "परिवार विवेक 
विकलं मिलया. त्यास बाज पज मेटौक ॥ २ ॥ ते वड़ा 
ऊट ज्यं आरो चले, लार चकते जेम कतार । बोदला 
२ वामड़ा. वड़ा तटां रौ लार ॥३॥ दवै वले 
जिन खागन्यां. ओलखजो बुहिवान । तिण रा 
_ प्रकट करु, ते सुगज्यो सूरत दे कान ॥ ४1 


, 


॥ हास .चीथी ॥). 


८२ जेन नता प्रहाश। 


~~~ + न न 


दान दे निम माधु ने. प्रायद्ित चावै कीधो भ्रधभञ। 
न, ररिजन डान गृश्स्यच्यि, व्याने किण विध होमौ 
प्म ॥ नम] 3८ ॥ भसंजम कोड मनम अदटमो) 
कम न-कदु दमो तह्ाचार पे} सणफल्पगोक भवोषि 
पर्यय, कल्प आज्य पिमो श्र्गोकार र ॥ ग्र ॥ २८ ॥ 
साम्‌ ह्म सान्‌ रादा, माटा क्रिया छदौ मारो 
तउ भता कियान माध यद्र, जलिषश्राना 
म सदु सुताया दयो ॥ ४० ॥ सिश्राव धु 
वस्य यदद), यराप कदु वादस योध । उम्मरम 
क मणयः हतत, लिक म्नं सामां स्रालमा प्रात्र १॥ 
५“ 2 ॥ ष्ठा ददु त पिन उपद्र , पाच कर 
व्य षण ८ लिन श्रादास्यः श्राट च्रारर्मा 
१ एः दन पटु (शयति 4 ॥ णा ॥ ४२ ॥ दाम टाम 
भत {दरव [विन्‌ ध्र इव्त श्रान्ताय र 1 


= द द्ग श्ना भ मुदा वृदु ऋ शुक २ गुणं 
श 11111711 
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क कक 2५८ 3 शम्य प्ल ध्रा 
कः कंच {४४ ४, प + | 


= ~ स्ण्न 


जिन आन्ञा को चौढाखियो दारु चोथो | १८२ 


“ `, ` प्र हहुषष 

` ` मेषधांरौ विगरायल जैन रा, "ते कड़ कपट रौ 
खान । ते अागन्यां वारे धस कहे, व्यार घट सै घोर 
अन्नान ॥ १॥ त्यानि ठोक नहं जिन धर्म रो, -जिया 
श्ाज्ना रौ पिए नवि'टीक। त्यानि "परिवार ` विवकष 
विकल मिलया. व्यासे बाजे प्रज मेढौक ॥ २॥ ते वडा 
ऊट ज्यं आगे चले, लार चले जम कतार । बोदला 
बूड़ छै बापड़ा. वड़ा वृषं रौ लार ॥ ३ ॥ इव वक्ते 
विशेष जिन आगन्या. चोलखजो वुद्धिवान । तिण रौ 
भाव मेद्‌ प्रकटः करं, ते सुगज्यो सूरतदे कान ॥8॥ 


धि 
॥ दारु चौथी ॥ ^ 

। ` (जु चवर करै परभव खणो ष्देशी) . ¦ - 
साघु सामायक त्रत उचरे, तिण्ये सवदयरा 
पचखाण ॥ भविकं जन हो ॥ तेहिज सावद्य शख 
करे, तिणसे श्रो जिन धम म जाय ॥ भविक जन रोः॥ 
श्रौ जिने ध्म जिन थागन्यां तिहां॥१॥ श्रावक 
सामायक पोसो करे, तिग सै मिण सावद्य . रा -पच्चरोगा 
1) 'भ° ॥ तेदिज सावद्य कासो टो करै, तिणसने "पिरे 
जिन धर्मम जाप । भ ॥ र. गौ ॥ धसं काद साधर 
निन आगन्यां से, भान्ना वारे घमे कड ते सूट 


£. सन सद रकाय) 


^ | तियग्रो लिन घस न पोलव्यो, तिष भालो 
पिल गेर्द्‌॥ सन ॥२॥ ग्रो ॥ जिन षमेरो जिमि 
सागन्या दते, लिय ध्म सिक्ते जिनाय ।॥ भ ॥ 
पाद्ना यार धमं शिया सोप्वाषियो, तिग से भ्रान्ना रै 
ष ताय भन ॥ गो ॥ कीर्मु यामन्यो षार मिग 


ग सीद भस पिक त्ादा वार ॥भ०॥ तिषने पुरि 
छा भम पियत, विणरो मास त्‌ पीड वराय ॥ 
५५५५ ॥ ग ॥ दुगा सियत धमय कुंग घगी, तिषा 
र 1419.) द खु ह्ण । ¡ भण) टेयगुम मौन 
म्य न्दम, दुगाङो उगवते कुम नाय ॥ भ. 
14 । षटु | दोप प्रत्या ग पुतच्रभे पुषा करर, घागे 
मास्समदुता साय ॥ मत ॥ जत्र मव भे 
हि चये ध. कुता लि वाना रं वात ॥ भ 
ध श दवजा शरद जात ना दप्रनो, निषा 
क ~र दम प्रापि मत ॥ तुं खन्ना वमि धम 
न 7, सद कत उ प्यगदो चाप 1 मन 1 ८ 
म 4 + “1. >^ 1 प्रन ह स्नुत +, 
2 कप मत मु जिन न्य याद धम 
म ध ददु शम श छस्य गप्र ४, | ॥ शा ४ 
३१ श्ट पदा वष्टु, लिषमा ङ 


` # ^ =; ५ इ चु द्रष्तुं श्रत {न श्रगरम 


{जिन भक्त को चोटालियो दार यौथौ 1 १८५ 


^~ च न~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~^ ~~~ ^^ ९० 


विना, करणो कौधां धम साख्छात ॥ भ० ११०५ ॥ 
वाम वि वेटो निचे हवै नकष. ज्यं जिन चाज्ञा विना 
घर्म न होय ॥ भ ॥ जिन आज्ञा सेसौ तो जिन धर्म 
छ, यन्न विना धसन्‌ हेय । म०।) ११॥ ग्री) 
सा विन ेटासेजन्ध वै नही, जन्सेते बाभन 
रोय ॥ भ०॥ ज्यं जिन चाज्ञा विना धमं इवे नहौ, 
जिन अन्ना तिहां पापन कोय ॥भ०॥ १२॥श्री॥ 
गु षसौ ने चोर दोन भगो. गमतो लागे अन्धारौ 
रत १०॥ ज्यं भारी कर्मा जोव तेहने, जिन 
प्राज्ञा बाहरलो धम सुहात ॥ म ॥ १३॥ भ्रौ ॥ 
काग निमोलो सें रति करे भण्डसुखा ने भौषटो आव 
दाय ॥भ०॥ ज्यं काग मण्डसृरा जैहवा मानवी, 
रिक चाज्ञा वाहर्लौ करणी माय ॥ भ° ॥ १४॥ घो ॥ 
चोर परद्धारा शैव कुशौलिया, ते तोकैरौ जोम 
दिनिरातम०॥ ज्यं आन्ञा बारे धर्म श्रद्वायवा, 
उम्धौ कर कर अन्नानी बात ५ ॥ १५ श्रो! 
गुरुवादिक रै आज्ञा मांगे चहो, सै ते पन्दा अव- 
नीत॥भ०॥ ज्य षीद जिन आरन्यां विन करणी 
करे, ते पि करय कै विपरौत ॥भ९॥ १६१ श्र॥ 
दुष्ट जोव .मंलारौ ने चितरा छल सुं कारे पर जीवां 
चै घात ॥ मर एवा कुट सिख शरद्धा ग घरी, श्ल. 


२२४ । ५ 


४ 


१८६ जेन तदव प्राश) 


स्यु तराले प्रियलां रे मिच्ात॥भ०॥ १७ ग्रो) 
गिमरायल पूवां न्यात बारे करे, सै पिगरायल फिर 
न्न बाहर ॥भ०॥ तेहमो घम जिन भागना 
सागल, लिषसें फदे मत जागो भली वार ॥ भ, ॥ 
प ॥ शो ॥ न्यात वार सै न्याव मारे नष, तिगनै 
नति वसान एफ पोत ॥ भर ॥ श्य जिन आज्ञा बिना 
भम बनायद, कधा प्ररीजे नो मनरसवात॥ भ. ॥ 
2८ मा ॥ तो रान्ना यिन करणोमें धर्मद, तो 
{न ्यद्ाराक्रामनपोय॥ भन ॥ ना मम मानी 
य) फर्मो णज, सगा सारणी क्रिया धर्म ग्र ॥ 
भत ॥य८०॥ श ॥ तिया श्रालना गाह्यत कमी किरया 
साद मषा सवाय स्म याय ॥ भर] सो किक क्ण 
८ सप दिवन, लित कर्यो ततु नवि चसाय ॥ भ 
५2 तयन चान दर्मन चागति नप्‌, पच्या 
५ दः पय ॥ र ॥ खाच्यम्‌ मानो धम यित 
ध देण विनः श्रोत नोव वसाव ॥ भन ण्या पर॥ 
म ददः 4; पने पन, फट चाने शरसा वी 
प 1 युः य विनदत पापया, शिक पात्रा 


= 0 ; ७ ४ 
श" ध ग्य 1 इ ¦ म्प ऋ गन्भ {14 


॥॥ & ~ दः 
श 1.7.111. 
~ ~ भ त. 3 र (3) 
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जिन आक्षा को चौढालियो दार चौथो । १८७ 


^ ०९.१५.५५.८०० "~~~ ~~~ ^-^" ^^ 


॥ श्री ॥ जिन भागन्यां वारे ध्म करै, ते विगरायल 
जैन राजाय ॥ भ° ॥ त्यांरौ अभिन्तर फूटौ रै मांह, 
ते यन्धारे उमो कहे भाण ॥भ०॥२५॥शी॥ रौ 
जिन आगन्यां विन करगौ करै, तेतो दुरमतरा 
आगौवाण ॥ भ० ॥ निन अन्ना सहित करणी करे, 
तिश स्थुं पामै षद्‌ निरवाण ॥ भ० ॥रदा गौ 1 चाज्ञा 
बारे धमं कड तेनो, जोड कीधो छे खेरवा मभार 
॥ भ° ॥ समत अरठारे चालीसे, असोज विद्‌ पांचम 
-धावर वार ॥ भ० ॥ २७1 श्रौ जिन घर्म जिन आगन्वां 
तिहा १ ५ 


॥ ति जिन याज्ञा को सोढालियो समा ॥ 
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दश दान नीं राल्ल । 


१ 
+ टट 


श दार भगवन भाप्रिया, 
गाम्‌ + रीटमा, 
1 रः ववं 


1) 


पर तर तप्‌ त्रासी कम, 


पण निमदं 
141 


॥, 
१ शप्यम्‌ 


0 


{सिद पम + परपता, 
पस 2 अपम क, 
न्द स्न म स्न, 


भ्न {०२ श्नु ३, 
4 {१ श्य दान नी, 


पदा स्न्‌ द्य दिन नषा, 


॥। द्र ८५ द 
५ श्च ¢ रैः 2" प ॥ = © 
श [क न ४ 
हथमा दन्त वमादयः 


सद रार्णांग मांय। 
गोनानां सयर्म कोय ॥१॥ 
प्रसिषु मोक य पाः 

निग र्म कई त८॥२॥ 
भाद 
माखमनतयी 


धाष्म्‌ | 
हमत ॥२॥ 
श्रा मद्धा विग्ना | 
माम मसो पर्यिप ॥४॥ 
धमनं तषो परणवराग। 
म्नि आनना सार ॥५॥ 
८1 कम भिन्नं जिघ्र भद) 
प्रम्‌ शु कद्व वद ॥4॥ 


}; {> | 


प १ > न 
त्श = व्दत् , बदस् सा 


(१ 
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0 ॥ 1) #। 1. 
^ { >“ २ क ननदन पनन प, (ए, 4 ४ 
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देश दान नी ढाङ। १८१ 


[1 





~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 
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दएनए॥ १1 त्याने देवे भूलादिक'जमीकन्द ए, ति 
मे अनन्त जीवां रा फन्द ए तिण दियां क्षेवे सिख धर्म 
ए, तिगरे उदै आया मोद कमं ए॥ ₹॥ लृणादिका 
पृथवी काय ए, आपे अग्नि टोले पागौ बाय ए । दै 
शस्त्र विविध प्रकार ए, इण दान सु सले संसार ए॥२॥ 
बन्धौवानादिक ने काज ए, त्याने कष्ट पद्यां देवै साज 
ए । घोरौ बावरी मौल कसाद ने ए, सचित्तादिक द्रव्य 
खबानेए॥४॥ दोड्वा देवै ग्रधतामणए, संग्रह 
दानै. तिणरोनामणए। एतो संसाररो उपगार 
ए, अरिषहन्त नो आनना बार ए ११॥ ग्रह करडा लागा 
जाग ए, सुखौ लागौ पनोती णण) फिकर घगो 
मरवा तणौ ए, बले कुटुम्ब तणौ जतना भको ए ॥६ ॥ 
मयर घाल्यो देवै खाम ए, भय दाने तिणरो नाम 
ए) ते क्व छै कुपाव श्राय ए. तिणमे मिश्र किहांयो 
धाय ए 1७॥ खच करै मुबां ₹े फंड ए, जिमावै न्यात 
ने तेड़ ए1 तीन वारा दिन अनुमान ए चीथो कालुगी 
दानण॥८॥ वक्ते वरस छमासो श्रा ए, जिम तिम 
करे कुल मरयाद ए 1 सुवा पिल खचं करे कोय ए, 
चणानेटप्त करे सोयणए॥<॥ चारम्भ कियां नहः 
धस ए, निमायां पिय वस्स कमे ए । बुदधिवन्ती करजो 
विचार ए, या से संवर निरा नदौ किगार ए ॥१०॥ 


भ 


२ जन॑ सत्वं पश] 


1, 
{1 


चवा गो लस्मण धाय ए, सांकर पश्यां दवे ताय ए। 
2 म्वविलाद््िफ धन धान्यए, एतो पांचमों लसा 
दरनण्ल ११॥ एतो साप्य दान सन्ना, ते 
दिप पान षाय ए। तिणमे कङे सिप्र धर्म ए. तिय 
+} निद्रम पमस कमे ए॥१२॥ सुकलामो पहगावगो 
(सपन, मगांनजुवाजया संभाल) दयनिद्रय 
दप णम्‌ कामत, मयदाग के तिरो नाम ए॥१२। 
दलाय सत्न, गतनियां गामदचत्रपए। नटं 
भ्वपर याद [पिपण, दानद व्याज द्रव्य भमैकाण 
7 5५ दगा द्रान णी उं कम प, तुम क; सिय धम 
71 न्मः प्रसयय स्ाटो प्रात, सटां ग्रङ्घा नै गर्न 
सियाल ॥ शय ॥ मगिक्रादटिकरि कीरे कृीन ए, दान 
~ ल्म कर दष्वण | एता प्रयसे र्थोदटा काम 
ण प्यषस द्रान = लिकजामाप्रप॥ १६ ॥ मुन परय 
शयु % ण्डु मात्म दयार दाय | शमाय समर्जित 
दथा सर, प्म द व्याम पत्त ॥ २५॥ 
ज दा दष णान, द सिर्दद्िष द्ध्य त्राम्‌ 
८4 ^ शय दुर उ मानम, किनि दरार 
८ 1, ५ पम द्वण तस्या ण, कर 
पव त वद ठम { पनकद्रान्‌ कदा सिरत छ 


त द ए स्न“ न्यु श्न्‌ 5८ १ मकि 


दश दान नी ठार । १६१ 


न ~ ^ ^~ ~ ^^ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ^ ~^~^~^~~ ~^ ^~ ^~ ~^ ~~ न 


द्रव्य अनेकं ए, उधारा जेम देवे विशेष ए पारो क्तेवा 
रो मनसे ध्यान ए, नवमीं काञ्नन्तौ दान ए॥२०॥ 
लेणायत ने देवै जेह ए, हाती नेतादिक वेद ए । पारो 
सेवण रो एकान्त काम ए, कन्तिति दान रै तिणरो 
नाम ए ॥ २१ ॥ नवै दशमे दाननौ चलणए, घुर 
बोरे वालो ख्यात एं 1 ज्ञानो माने सावदय माय, 
तिग्मे मिश्र किं घौ धाय ए ॥रर॥ टश दान रो एह 
विचार ए, सच्तेम कललो विस्तार ए । वीरनौ अन्नामे 
दान एक ए. घ्रान्ना बारे दान अनेक ए॥२२॥ असं- 
यतौ घरे आविथो ए, निर्दीषग आहार बहिरावियो ए। 

तिण ने दियां एकन्त प्राप ए, भगवती मे क्यो जिन 
अपण ॥२४॥ एम जाणी ने करो विचारण. आठ 

अध्य तपो परिवारण! घणा सुतरां नौ साख ए, ख्रौनौर 

गया छै माष ए॥२५॥ धस अधमे दन दोय. मिश्र 
मजाको कोए) केम जारी मिध्यात्वौ जीव ण, 

सूल मे नहौ सम्यक्त नौव ए ॥ २६ ॥ 


]॥ इति ॥ 





स्टार पाप की हाल । 
॥ टोट ६! 
पासा यौ यरिदिन्तना, जिरवदा दान में जाग। 
माद्दा दनम स्वापन, रखे माड] ताण॥ १॥ 
सिधि भम प्रस्पग, नर मतमना न्याय। 
सनि अर पन्द म. कटा चीप लगाय्र॥२॥ 
तन दम्य म्र द्रा, श्रौजिन मनस श्राप ॥ 
भरो भपाय भली त्रिय, लान कार्या प्राप॥ २॥ 
ल ममो शिनि को, शत्रत व्यधमं जाष। 


सया शमु दमि मषा, कत श्रद्ाना ताम ॥ ४ 


1 {> | 
तत्‌ भ्वादय पाय यद्भाविय, द्या म धथ ननिमार। 
प, ८" गनाशनम्‌ नाकलन्र 7 ॥ ? ॥ 
२ त कदत लित व्ाद्यमन्वाय | जि 


(न 
+ 
॥ 
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ङ 3 ट स ४४ (प #॥ = अ 177, 
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अछारह पप की टद | १६३ 
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ए, सगडो .सतलियो ए ॥ ४.॥ डवे, सुषज्ये तुर 
सुजान, आवक रतायै खान्‌ } नतां करि जनाणण्सी ए 
लटो सत ताग्ज्यो ए ६ ५.॥ कोईैः रुख .चष्म से होय: 
अआमःधनुसे देय ।, फल नदो सारखा ए, क्रोजो पास्खा 
प ॥६॥ चमसं लव लाये. सोचे धूरो भाय \ खशा 
मन अति घ्रृणोःए्‌, चम क्वण तथौ ए ॥७॥ ाम गयो 
कुम्डलय, धत्तूर रद्य; हढाय । अवी जे जोवे जरे ए, 
नयनां नौर परे ॥८॥ इगा दृष्टान्ते जाश श्रावकं 
व्रत अस्व ससान} अव्रत चलभो र्ये ए, धत्तुरा सम 
कहोए॥2॥ सेआतै यब्नत काय, रतां सामो जोव । 
ते भला सदै ष्‌, दिन्ा घर्य्गेए॥ १० ॥ चत्रतेसे 
वसम वर्म, तिप नहो निश्चय धसौ। तीनू करण 
सारणा"प. व्िरलले पारखाए'॥ ११) खाघां वस्म 
वास. खुवायां सिश्र धै । ए फरेठ चलाव्यि ए. (सृखं 
मून सावियोए॥ १२॥ भिश्र नहो सान्ात, ते किस 
श्रसोज वात! यक्त नह्य टृटडए. प्रया श्टमे 
प.॥१३॥ पोप नहो.बुदि प्रकाश, वलौ लाग्यो ह्ुशुगंरो 
पाश । निगय नहो करे ए. तै भेव-सागर्‌ परे एः॥ १४ 
साघु समति एाय, सुरे एक चित्त लमाय 1 पत्तपात 
प्रिर ए, ज्यों स्वर्‌ . वेगौ परे ८॥ १५॥ आनब्छ 
शरदि रे जाग्रः श्रावका द्रण वाग तेप्रड़माव्वार्दरी. 
२५ 1 


१४४ सन तत्व शकाश । 

प. क पाधरीए॥१९॥ जेजे कियाद याग, चाश 
गन्‌ पाग) तै करयो निर्मली ए, करोने परे रलोप 
1 29॥ वाफौ र्प्नो मागार, पत्रतसे माण्यो भशर 
सपन) पातम ए, समो दण वातमेपए,॥ १८। 
समतमे द दातार, त फिम उतरे पार मार्ग नरे 
सगरा ए. एन्टा दृयालोफरोपण॥ १८ ॥ दाता 
पक याय. पण त्रयं व्यायय । तै क्िम तागसोण, 
शजद् पार उतारमोण॥ २. ॥ उपासक एववा अह, 
वनः सृग्रगदाङ्क। सृवयो उहगो ए, अव्रत चगो कगे 
८॥२८२॥ जनो गढ निपा, त्या किममैकतिण 
या शम गा मको ए, ममम पटु नहो ए॥ २२॥ 
दयन्‌ द माल्‌, गोर मयराद्धभाख। भवयत 
(स्न छ अयमामर (निप ॥ ०० ॥ दव सुपावं 
24 मज मन यभिमान। त संयार प्रत कतए, 
सिद्द प्च ॥ २४ ॥ दनम लगा भ्रनना त 
शा शट भवायन्य्‌ | म दानमे शरास च, न्यव 
माद १८५५ सादमूपातर माय, दाता मूर्ता 
11.1.14. न ध, मसत माद जितो 
८ ° ज ग सदयाय सत्य. दति मूता (च । 
कायम ववृ न्वः मदाय नपर नहा 1८०५ 


॥,4 प्य ऋ 4 
क श दद अकत, दा सदत वितर) ज 
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मादिक शद्ध सौ ए, वैरायां नफो नहौ ए, ॥ रप ॥ 
मिले कुमा कोय, दाता अन्न शष हेय । पडिल्या 
तिरे नही ए, सूत्मे दम कौ ए॥ २९ ॥ भाण्‌ मन 
विवेक, तीनां से शद्ध नही एक । प्रतिलार्भ्या मे घम 
नहो ए, श्रोजिन सुख सै कशो ए॥३२०॥ दाता धत्त 
पात विचार, तीन्‌ अशुद्ध निष्ठार । तो धर्म न भाषे 
लतो ए, भोढ जाणो मती ए 1 २१॥ 
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तनि तख कर्‌ जरं उलपं जावा वापर 
त ऊपर ढाल । 
त 
1 दह | 
द मोन ग्रु दानद, ल्ाणो नं सग्रह सै साध। 
दानु ता सापदा. जिनर वचन विाध प 
) दि ॥ 
म र आययौ, जल्प पाडतो वधाय । 
सिमा कर प्राणा अत सो. वलि प्राह पा वायत ॥ 
स सम विविद, स्वि करत नासो जानम 
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पनत}, | पनाम नर्ण ग सन मानिनौ, निष 
न कम चन्दनः ॥ सोद दाष सी जिगिमयरना 


र नदष [ (द्द शावा कर्‌ मूग कतमा 
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तीन वों करि जीव अदेपं जओडउपमो वाध ते उपर दा । १६७ 
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नौव टिरवे टसं जौ, टको वजे ताय । मेला 
वारि भाटा ` चू, तिगा बहत इणो छः कायजौ । 
अनन्ता जोव इशियां जायजौ, ते पुरा क्षेम॒ कहिवाय 
जी) साधां ने उतारण सै सन स्धायजो, तिर मोटो 
कियो अन्यायजो } लिप रे अलय आयु वंधायजौ ॥ श्रौ 
वीर०॥३१ 
जि मरघ दिपो धानक कारगैजो. ते पिष सरार 
छःकाय । किग सोल भाड़ ले मोगल, किण यापं 
गाखौ है तायजौ । इत्यादिक टोषौला कहिवायजी 
खीरी खोदे समों करे जायजौ । विधिरसंमारौष्ः 
कायज, बति मन.सांहि रमित धायजौ 1 तिग्‌ र 
ल्य चायुष्य दंघायजो ॥ श्रौ वौर० ॥॥ ब 
‡ `'ाहार सभ्या वस्व पाताराजी. दत्यादिक द्रव्य 
नेक । अशुद्ध विरात साधू नेते डवा विना दिवैक 
ली । त्यां काली कुशुरां री ठेकजी, त्यारै कम आराडो 
वासी श्खजौ । त्याने सौख न सागे एकजौ; गुरु ने 
पिय र्ट किया विशेषजौ { सणशय इषे तो सूत.ल्यो 
द्खजी ॥ श्रौ वौर० ॥५॥ 
माप उद इवे एने, तो पडे निगोद्‌ मे जाय । 
श्रनन्त्‌ उत्कृष्टा भव करे, त्यां मार अनन्तौ डायजौ । 
रडे घयो संकडाई मांयजी, जक नरौ निगोद्‌ सें 
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साय । वलि मणं भगो मगो थायजी. उपज ने विले 
नप प्राययो । तिगरोक्ञेो सुगो चित्त ल्थायजो ॥ भौ 
पर्न ष ॥ 

सतरह मप्र जाभोरा फर, एश प्वासोपवास्‌ मभार। 
ण्ठ मस्मे भव करे, साडापेंट हजारजी । बलि 
सौमं मभि विचारी, एष्टवौ जनम मरण री 
धारता । मषा पामे श्रनन्तो वारलो, अमन्तं कालवत्र 
सदारो । स्योरोप्रमोन व्पा्रे पारलो ॥ श्रो वोर 
॥ % ॥ | 

कषा प्ली पट वंधनग्कनातो, पट नरका 
य | लत शटन दे यति चणो, परमाधामौ मार 

यद) लिह मार श्रनन्तो नतायन्री, रैकं 
शदः आरा | भख दया भनेन्तो पायक, दुत म 
ट्स उययषाययी । वगु दान द्विया प फन पायरी 
त भर वव्र [द 

स्व आोगयत्रा जाक, तध काको गा 
८, त य दोव -धज जवर दिव्र्य। - 
त वदप समदय, सङः कटे किया विलापन । 
वः ०- श्प दा आप्र दत्‌ आद श्राप) 
५ शःत दन्‌ एडी, छ पित कुक 


१ 


ध 
च 0 4 श 2१ ॥ 


र 
श्ल 


तोन बां करि जोष भन्प आाउधो धे से ऊपस्दारु। १६६ 
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श्रषरष् जाणो मै मोगवे, त्यां भागौ जिनवर पाल । 
अनन्त उत्कृष्टा भव करे, नक में जासे टांको भालजो |. 
उदे मार देक नकं ना पालजो, कधा कसं लेषे सभा- 
लजो । रोसो कर्तव्य सामो निहालजी, भगवती पहिलो 
शतक संमालजो ! बलि नवसो उद्देशो समालजी ॥ श्रौ 
वोर. ॥१०॥ 

श्राधा करमो जागी भोगवे, तो वधै चिकणा करम॑। 
वलि भरष्ट थया आ्आाचारथो, त्यां छोड दियो जिन धमेजौ । 
निकल गयो त्यारो मर्मनो, छोड दौधौ लञ्जा ने शम॑ 
जी! विगोय दियो जिन घमजौ, दुःख पास्यो उत्कष्टो 
पमजी ॥ श्रौ वौर० ॥ ११॥ 

साधू काजेहगे कायने, ते बार अनन्तो हणाय । 
साधू जाणो ने भोगवै ते, पण अनन्ता जनम मयं करे 
तायजो । ए दोनू दुःखिया घायजौ, भव रमे माखा 
जायजौ । प कतव्य सं मारौ छः कायजो, ते दुःख 
मोगव जवे तायजी ! त्यांरो पार वेगो नहो भायजो ॥ 
शरी वौर० ॥ १२॥ 

छः काय रे अशुभ उदय इरा, ते मामे एकरसं 
घात। जे साध पड्डया नव निगोद्‌ मे, सैवर्कानेके 
जावै साथजौ । त्यां मानो कुगुरं रौ बातजी, ` कौनौ 
वस स्थावर नौ घातजो । अनन्ता काल दुःख रे जात 


